( ए 
¶ 








ह ॥ ककण 
ह । ग 














विचार ओषध 


(निबध संग्रह) 


सतोष सागडा 


प्रकारक 


हाटुब्रो पल्लिकेशन्ज 


बडी ब्राह्मणां, जम्मू 





"1(-1^ ९२ ^ ^ [311 0 


्रा1त1 1084116 58181611 
छ 
98110811 98111 
०4192-028/4 


[©।\ : ० /8-०3-86/ 0-8०-6 


500 कापियां 


प्रकाशक 
हाईब्रो पल्लिकेशंज 
मो. .94191-07330 


लेखिका 
नैः 
प्रथम संस्करण 
2017 
न 
मुल्ल 
400/- 
नै 
मुद्रक 
क्लासिक प्रिटर्ज, बड़ी ब्राह्मणां, जम्मू 
(ज० क ०) मोबाईल 9419149293 





समर्पण 


मेरी. यह कृति 
साहित्य-समाज 
को समर्पित दै 
जहां से मेने जीवन जीने 
की ऊर्जा ली 
ओर अपने उद्गारो को अभिव्यक्ति 
देने की कला 


जीवन-कला के निबंध : जीवन षधि 


1 ओम गोस्वामी 
हदय जब लालित्यपू्णं भावों से छलक उठे-तब कलम स्वतः बहने 
लगती हे। एक करतार मे कवायद्‌ करते सैनिकों की भांति शब्दो कौ 
धारा सुगम-सुचारू भावों को संगुफित करने लगती है । शब्दों का प्रवाह, 
आनंद कौ लोल लहरियां का आभास कराने लगता हे। कहीं विचारों के 
राब्दचित्र उद्भासित होते दीखते दै तो कहीं सूक्ष्म भावों के बिंब- 
प्रतिबिंब अठकेलियां करते दिखाई पडते हैँ । निबंध-लेखन वस्तुतः सक्षम 
कलम का साक्ष्य ठे। निबंधकार सुविक्, सुजान ओर बहुपठित हो तो 
निबंध लेखन-कला के उत्कर्षं को दूने लगता है । बह सहदय हो तो सोने 
पर सुहागे कौ कहावत को चरितार्थं करता है । निबंध सृजनशीलता की 
कसौटी हे। इसे साहित्य कौ कठिनतम विधा भी कह सकते है । निबंध 
को साहित्य का निकष भी कहा गया हे । 


इस पुस्तिका में संकलित निब॑धों कौ लेखिका एक शिष्ट-हदया एवं 
कुलीन महिला के रूप में हमारे पश्चिय कौ परिधि मेँ तब प्रष्टि हुई थीं, 
जब हमने उन्हँं रंगमंच पर अभिनय कला के उच्च प्रतिमानों का स्पर्शं 
करते देखा था। कुछ वर्षं पूर्वं उनके भीतर अपने सामाजिक वातावरण 
के प्रति उठा-पटक हुई तो उन्होने मानसिक -प्रतिक्रिया को कहानियां 
लिखकर शब्दबद्ध करना आरंभ किया। मानसिक उहापोह की उताल 
तरंगे एक अन्य विधा रूप में तलाशने लगीं । हमे उन्हँ सुनने का अवसर 
मिला। यह कहानियां नहीं थीं, यह उनका धारा-प्रवाह प्रस्फोर था। 
तीनेक भटो के पश्चात्‌ हमने उनके उहापोह को निब॑धो का लेखनी का 
साह चय॑ दीजिए। इन्हे कलमबंद कौजिए। शब्दों के कुल कौ कोई अच्छी 
स्चनाएुं जन्म हेतु छटपटा रही हैँ । भाव-प्रण लेखिका संतोष सांगडा 
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ने स्वयं को उत्साहित-प्रेरित अनुभव करके कहा- “आप पहले इन्सान 
हे जिन्ोनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। एसे लोग कम ही मिलते हँ 
जो आपका उत्साह डिगने नहीं देते, आपको किसी बंद गली में नहीं 
धकेलते-बल्कि आपको उस पथ पर डालते हँ जहां सर्वत्र रोशनी हे... 1' 
'“सुनो कुंडी! तञ्च मे आध्यात्मिक प्रकाश के साथ-साथ अनुभवं 
का भंडार भी है। फिलहाल मंच को खैरबाद कहो, ओर पूरी तरह लेखन 
मँ डूब जाओ। सिर्फ यह नही, कि तुम्हारे पास कहने को बहुत कुछ 
हे, बल्कि यह भी कि तुम्हारे पास सक्षम लेखनी भी है।'' 


इन शब्दों को सुनकर, संतोष भावाभिभूत होकर बोली- '' ईश्वर को 
परीक्षा मे उत्तीर्णं होने वाले बहुत कम लोग होते हैँ । आपके संत हदय 
से निकले आशीष ने बहुत से लोगों को वह मार्गं दिखाया है, जो 
सफलता कौ डगर पर ले जाता है। आप पास (उतीर्ण) हे...।'' 

संतोष जी निबंध लिखने लगी, लिखती रहीं ओर मञ्चे पठन के लिए 
देती रहीं । मँ उनकी निबंध रचनाओं को साहित्य कौ कसौटी पर पूरा 
उतरते देखकर संतोष से भर उटठा। कुञेक निबंध “श्रीगंगा संग्रह '' 
(द्विमासिक पत्रिका) में प्रकाशित भी किए। 


संपादकोय निकष पर पूरे उतरने वाले इन निबंधों का संकलन 
निकालने का निर्णय लेकर संतोष जी ने सराहनीय कदम उठाया है । इन 
तमाम निब॑धों का भाव-क्षत्र एवं शीर्षक भिन होते हुए भी इनमें एक 
नैरन्तर्यं विद्यमान है । यही तारतम्य इस पुस्तक कौ विशेषता है । गहराई 
मे जाने पर प्रतीतं होता है मानो दीर्घं मानसिक ददं को व्यंजित करने 
के लिए उन्हं। एसे उपदेश का आकार दे दिया गया है जिसमे नैतिक, 
आध्यात्मिक स्वरों कौ प्रमुखता है। सामाजिक उपादेयता के प्रसंगो के 
अलावा महापुरूषो के प्रेरक प्रसगों का यथा-स्थान उल्लेख उपदेश की 
प्रासंगिकता को द्विगुमिथ कर देता है। लगभग प्रत्येक निबंध में व्यक्ति 
को अच्छा व्यक्ति, मानव को महामानव बनाने की दिशा मेँ एक शलाधनीय 
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प्रयास हुआ दिखाई पडता हे। लेखिका ने मनुष्य को मानसिक रूप से 
सबल होने कौ कामना व्यक्त कौ है। वह कायरता के स्थान पर वीरता, 


निवृत्ति के स्थान पर प्रवृत्ति अशांति के स्थान पर शांति को भावात्मक 
प्रश्रय प्रदान करती हे। 


छोरी-छोटी निबंध-रचनाओं मेँ उपदेश कौ एक अविरल-अटूट 
धारा-सी वह रही है । यों प्रतीत होता है मानो ईश्वरीय कृपा के श्रीगीता 
नामक प्रसाद कौ उस पर गहरी रंगत चदी हुई है । श्रीकृष्ण के रेग मे 
रगी वैचारिकता वाल लेखिका किसी अनाम व्यक्ति को जीवन के 
कुरुक्षेत्र मे उपदेश का वाकामृत बांट रही हे । यह अनाम व्यक्ति वर्तयुग 
को त्रासदियों से त्रस्त आम-आदमी है जिसे पग-पग पर प्रेरणा का आश्रय 
द्रकार हे वही खोया हुआ व्यक्ति आज का अर्जुन है। इस उपदेश मे 
आश्वासन का पहलू जाज्वल्यमान है । अनाम अर्जुन को हौसला न छोड्ने 
ओर तथ्यों को स्वीकार करते हए सत्य का दीपक-राग गुनगुनाने कौ 
प्रणा दी गई हे। हताशा ओर निराशा को त्याग कर कर्मण्यता को 
प्रतिष्ठित करने का बारंबार आहवान किया गया है। दुराशा कभी भी 
आशा का पर्याय नहीं हो सकती । इस भावना का प्रतिपादन इस पुस्तक 
का मुख्य अभिप्राय हे। यह निबंध मुख्यता साहित्योपदेश के वर्ग मे रखे 
जाने चाहिएं। अनाम अर्जुन वस्तुततः कोई ओर नहीं, सामाजिक, श्रोता 
अथवा पाठक ही हे जिससे लेखिका कह रही हे । 


हर रोज इतना मुस्कुराया करो कि दुःख भी कहे- "यार, मै कहां 
आ गया?'' 


हमारी दुष्टि मेँ इस निबंध-गीता का सार मात्र यही है- "* नकारात्पकता 
का नकार ओर सकारात्मकता का स्वीकार ।'' 


अतएव, स्पष्ट है कि संकलित निब॑ध ' जीवन जीने कौ कला का 
अद्भुत आभास कराते दै । क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या सराहनीय 
क्या निंदनीय अथवा उपेक्षनीय- जीवन की परस्पर विपरीत भाव- 


धाराओं को लेकर जीवन के साधारण तथ्यों को एक कलात्मक शेली 
मे बयान किया गया है। इस बयान मेँ ही जीवन-कला के बिद्‌ निहित 
है। ये विद्‌ जीवन को शांत, सुचारू ओर सफल बनाने कौ प्रेरणा से 
स्फूर्तं हैँ । पुस्तक के प्रायः प्रत्येक निबंध में अपने अनाम अर्जुन को 
संबोधित करके विज्ञापित यब भाव अवश्यमेव येन-केण- प्रकारेण उपलब्ध 
होगा - “'वीरों को तरह जाओ, कर्मठ बनो, न कि कायरों को तरह ।'' 
(पृ० 99) या यह कि -'“इस दुनिया मेँ वीरो का सम्मान होता हे । 
ज्ञानवीर, धर्मवीर, दानवीर बन कर जीओ।'' बहुत स निबंधों मे यह 
प्रेरणा भी संगुफित हुई दीख पडती है। 

'“ भावुकता में आकर अपनी जिंदगी को खतम मत करो ।'' जीवन- 
रूपी युद्ध में पराजित न होने कौ उत्प्ररणा से भरे इन निबंधों का निचोड 
इस पुस्तक के एक निबंध मेँ यों दार्शित किया गया है- 

ˆ“ जितना बड़ा पहाड होगा, उतनी बडी परेशानीयां होगी, पर पहाड़ 
अडिगि हँ तो अपना-अपना किरदार निभाने के लिए आये हैँ । चुनना 
आपको हे कि आप नायक बनना चाहते हँ या खलनायक । भगवान ने 
जीवन देकर एक मौका दिया। उसने हमें मौका देकर सीदियां भी दी रै 
कि चदकर सफलता पाओ ओर सफलता जब आती है तो आपको 
पहचान बनती है- पहचान भी जवानी मेँ ही बनती है।'' (पु० 96) 


महिलाए- भारतीय संस्कृति मेँ मानवतावाद को वह स्थान प्राप्त है 
जो अन्य सभ्यताओं में धार्मिकता को प्राप्त है। इसीलिए, भारत मे धर्म 
भी संस्कृति मूलतः संस्कारों को पुष्ट करने का साधन है । अतएव, विश्व 
मेँ मात्र हिंदू-धर्म एक एेसा धर्म है जो कटुरता अथवा धर्माधता से मुक्त 
हे । मानवीय दृष्टिकोण के रहते यहां किसी भी कालखंड मे नारी को 
हीन नहीं कहा गया। हिंदू जीवन-दृष्टि मेँ स्त्री को परम बंदनीया कहा 
गया हे। वह अर्धागिनी भी है ओर जीवन पथ कौ सहगामिनी भी। 
ऋषियों ने बारंबार कहा है । जिस घर मे नारी समादत होती है, वहीं देवता 
वास करते हे । मातृ-पूजन हिंदू संस्कृति का अंग है । सावित्री, मदालसा, 
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गागी, अनुसूया आदि भारतीय नारी कौ सक्षमता के प्रतीक हँ । आज के 
तर्कवादी युग के बुद्धिजीवी इन प्रतीकं से अपार प्रेरणा पाते आए हेँ। 
भारतीय मानस नारी को घर-परिवार को एेसी धुरी मानता हे, जिस पर 
गृहस्थी रूपी रथ कौ गति कौ समरसता का आधान रहता है । निबंध- 
लेखिका का मानना है - वर्तमान में नारी विषयक पूवग्रहों के तिरोधान हेतु 
हमें अपनी जडं कौ ओर जाना पड़ेगा, जभी हम नारी के लुप्त गौरव 
को उदीप्ते सूर्य का दर्जा दे पाएंगे। लेखिका के विचारो का तरतम्भ 
सदानीरा गंगा कौ भांति हदय में पावनता कौ व्यार का एहसास भर जाता 


है । 


जीवन के कुछ अलग संदर्भो का चयन मननशीला लेखिका ने 
"कार्बन कापी'' में किया हे। यहां नारी के महत्त्व को भिन्न आयामं 
में उरेहने का प्रयास किया गया है। यह निबंध भावात्मक कविता कौ 
भाति लालित्य कौ हदयहारौ खुश्बुओं का मानो इत्रदान ही है । गहन 
चिंतन से लबरेज यह निबंध नारी-धर्म कौ गंभीर व्याख्या के उपरांत 


सुनहले संदेश से समाप्त होता दै । यह संदेश नारी के महत्त्व. को पहचानने 
का सद्‌-प्रयासभीहै। 


मानव- संस्कृति के मूल्यों का निर्धारण संस्कारों से होता है । संस्कारो 
का पोषण जिन जडं द्वारा होता दै, उन्हे मानव मेघा ने विश्व के विभिन 
भागों मे सदियों की विकास-यात्रा मेँ विकसित किया है। 'जडौँ का 
पोषण' करने वाले संस्कार ही वर्तमान में युगीन तथ्यों के रूपमे जाने 
जाते हैँ । बारंबार परखे जाने पर, इनकी अवश्यभावित सिद्ध हो चुकी है । 
जीवन मूल्यों का निर्धारण करने वाले यह संस्कार मनुष्य को न केवल 
सुसंस्कृत बनाते हैँ प्रत्युत्‌ जीवन को सुखमय, शांतिमय ओर गौरवमय 
बनाने का उपक्रम भी करते हे । वर्तमान समाज मे पननप रहे विकारो, 
हिंसा ओर कामुकता के बिखे वस्तुतः संस्कारहीन पीढी का स्वाभाविक 
दर्गुन है । दैनदिन जीवन कौ घटनाओं ओर दुर्घटनाओं को सामने रखकर 
मानव- मूल्यों का प्रतिपादन इस निबंध का अभिप्राय है। 


च 








जीवन एक सौगात हे । इस कद्रीय भाव. को लेकर बुना गया निबंध 

'“गैरिक रंग", धर्म, नीति आदि को पृष्ठभूमि में मानव-जीवन के महत्त्व 
को उजागर करता हे । निबंध में लेखिका ने पूर्वं को भाख का पर्याय माना 
हे तो पाश्चत्य जगत के लिए पश्चिम शब्द का प्रयोग किया है। पूर्व 
वस्तुतः दक्षिण एशिया से लेकर पूर्वाभिमुख प्रशांत महासागर के निकटवर्ती 
दोशो का प्रतीक भी है। इस सांस्कृतिक खंड में सदियों पहले भारतीय 
संस्कृति के समृद्ध परंपराओं ने बिना किसी युद्ध अथवा अत्याचार के 
संपूर्ण पूर्वं एशियाई देशों मे अपनी सांस्कृतिक पताका को फहराया था। 
लेखिका के विचार मेँ मानव जाति के वैश्विक उत्थान के लिए एक ओर 
तप एवं त्याग कौ आवश्यकता है तो दूसरी ओर संन्यास ओर वैराग्य भी 
परमावश्यक हे । घोर भौतिकतावाद से मुंह मोड कर ही पृथ्वी वासी लोग 
जीवन को सुचारू ढंग से चला सकते हैँ । "गैरिक रंग'' इसी पौवात्य 
त्याग-भावना का प्रतीक है। 


पांचवें निबंध “'स्वर्ग-नर्क '' का शीर्षक देखकर लगता हे कि इसकी 
परिव्यप्ति मं धर्म ओर आध्यात्मिकता का विवेचन उपलब्ध होगा । कितु, 
इसमे नैतिक मूल्यों को तार्किक दृष्टि से प्रतिपादित करते हृए मानव के 
व्यवहार का दिग्दर्शन सुख, संतोष ओर समृद्धि के पथ का अनुगमन करने 
के लिए प्रेरित करना है। मानव यदि अपने सहज-धर्म का परिपालन 
करते हुए सृष्टि को स्वार्थ-भाव से विमुक्त कर दे, तो उसका परिवेश 
स्वतः स्वर्ग- तुल्य बनने लगेगा । यदि स्वार्थी का टकराव जार रहा तो चह 
ओर नर्क समान दुःख धिर आएंगे ओर मर्मातक पीडा पहंचाते रहेंगे । 
लेखिका को कर्म-पथ का त्याग स्वीकार्य नही हे । पाश्चात्य दार्शनिक 
नीत्शो के कथन का अनुमोदन करते हुए वह कहती है - खतरे से खेलना 
मानव जीवन का पाथेय है। सुरक्षा के घेरो मे जीने वाले लोग जीवन को 
धीरे-धीरे वंचनाओं का एवं मरण का पर्याय बना देते हें। लेखिका 
रप्वाक्त करना चाहती है कि कब्र मे सो रहे लोगों से ज्यादा कौन 
सुरक्षित हे? यदि सुरक्षा आराम-पसंदगी का पर्याय बन जाए तो मानव 
मे निहित आत्म-शव्ति अ थात्‌ ऊर्जा निरस्त होकर रह जाएगी । आराम- 
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तलबी की मृगक्छलना दर्शन का प्रतिपाद्य इस निबंध में विस्तार पाता है। | 


विचारों की संपदा मानव प्रजाति की अनमोल विरासत हे। मानव 

के पास न केवल विचारों का अक्षम भंडार है, अपितु अभिप्राय को व्यक्त 

करने के लिए शब्दों का वह अनुपम कोश भी है जिसे भाषा कहते हं । 

भाग्व मन निष्क्रिय कदापि नहीं रहता। सोते- जागते इसमें विचारों को 

उर्मियां उकछलती-कूदती रहती हैँ । मानव -मानस की इन्हीं आंतरिक प्रक्रियां 

को लेखिका ने '" विचार ओधधि '' निबंध मे विश्लेषित किया है । ओषधि 
विषयक प्राचीन धारणा यह है कि इसका स्वरूप प्रायः वानस्पतिक होता 
है या रासायनिक । किंतु, लेखिका ने विचारों ओर उनके बदने-विकसित 
होने की प्रक्रिया को ओषधि-माना है। यह निबंध मनोविश्लेषण चिंतन 
का आदम बना कर विधिवत संश्लेषित किया है । एेसे कठिन विषय को 
व्याख्योदित करने के लिए लेखिका ने धर्म ओर अध्यात्म कौ भारतीय 
शब्दावली एवं पदावली का भरपूर आश्रय लिया है। उसने पर्यावरणीय 


सरोकारों से भरसक प्रेरणा ली है। इससे तार्किकता मे विशेष दमखम 
चला आया है । उदाहरणार्थ ः- 


(1) ^*एक कुत्ता, कुत्ता ही रहता है ओर कुत्ता ही मर जाता हे। 
हम कुत्ते से नहीं कह सकते कि तुम कम कुत्ते हो । सब कुत्ते 
बराबर कृत्ते हैँ, वयोकि कुत्ते में प्रगति नहीं है। लेकिन, 
आदमी को हम कह सकते हँ कि तुम कम मुकम्मल आदमी 
हो, यादो कौडी के आदमी हो।'' 


(2) '' लेकिन कुआं बांटता है, वह चाहता है कि मुञ्चे खाली 
करोगे फिर से भर जाङगा।'' 





(3) "असली कला है- पार पाना, आगे बदना, यानि ऊपर उठने 
के लिए अच्छी सोच, अच्छे विचारों को लाना*** मनुष्य 
के पास विचार संपदा है ओर इसी विचार-सत्ता से वह 
कल्पना के पंखों पर उटडकर क्यासे क्याकर लेता है।' 


भोतिक सुखो कौ आशा-आकाक्षा ही मानव्र~जीवन कौ मूख्य प्रेरणा 
दै। जो लोग इस प्रेरणा के प्रति रुद्ध हो जाते दें, वे या तो निहायत 
निराशावादी होते है या उन्हें लगता है कि जीवन निरर्थक हो चुका हेै। 
इसलिए, इसका अवसान हो जाना ही बेहतर विकल्प है । प्रेरणा-रुद्ध 
व्यक्ति या तो गंगोँ-बहरों की दुनिया का वासी बन जाता है या एेसा 
भटकता प्राणी जो अपनी असफलताओं का परिहार आत्म-हत्या मेँ दढा 
करता है। 

विचारों कौ महत्ता को पहचान कर ही लेखिका ने इन्दं संपदा 

'' विचारों कौ संपदा"' के विश्व-विजेता बनने का सपना संजोए उदाहरण 
देते हुए विचारों का महत्त्व प्रतिपादित किया गया हे। अपने अंतिम क्षणो 
में अलक्षांद्र को उस भारतीय सन्यासी का स्मरण हो आता है जिसने 
कहा था- (जिंदगी मे ही जिंदगी निकल जाती है। सुख से जीने का 
मौका ही नहीं आता... 1'' 

'"संपदा को गठरी" विचारों कौ उस संपदा का प्रतीक है जो पूरी 
मानवता के लिए अमूल्य हेै। 


` लक्ष्य' ' शीर्षक निबंध जीवन में गतिशीलता के महत्त्व को बखानता 

जान पड़ता हे । स्थेय जडता का पर्याय है । मानव के समक्ष लक्ष्य स्पष्ट 
होगा तो वह भटकेगा नहीं । दिशाहीन मनुष्य भ्रांतियों भरे जीवन की दिशा 
पकड़ लेता है। इसलिए "लक्ष्य '' अर्थात्‌ ^“ रार्गेट'" आदि निश्चित हो 
तो मनुष्य का प्रत्येक पग सार्थक दिशा कौ ओर उठता हे । निर्दिष्ट लक्ष्य 
कौ उठे पग के दौरान मानव कौ मनोदशा कैसी होती है, लेखिका ने 
इसे उदाहरण सहित स्पष्ट किया है- ““काम करते हुए मनुष्य गुनगुनाते 
हए काम करे-एेसे जैसे रिकाड कौ रेखाओं पर गतिशील सूचिका का 
स्पर्शं संगीत के सुरों को प्रस्फुटित कर देता है।'' निबंध मेँ दृष्टिकोण 
को स्पष्ट करने का अभिप्राय योँ व्यव्त हआ है- ““ वीजन (510 ) स्पष्ट 
होगा तो जीवन एक मिशन मे तनदील हो जाएगा। अपनी सामर्थ्य कौ 
पहचान होगौ तो चुनौतियां स्वीकार करने का मादा जन्म लेगा-यही निंद्‌ 
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जीवन में क्रति ते आता है।'' 


जीवन के प्रति मानव का दायित्व क्या है- इस युगीन प्रश्न की आज 
भी प्रासंगिकता बनी हुई हे। '“कर्ज-मर्ज; फर्ज-अर्ज'' शीर्षक वाले 
निबंध में इसी प्ररन की परिचर्चा उपलब्ध होती दै । मानव यदि समाज, 
संस्कृति ओर प्रकृति का दोहन एवं दुरुपयोग करता रहेगा तो वह मात्र 
परोपजीवि जक बनकर रह जाएगा । शोषण की प्रवृत्ति निश्चय ही जीवन 
को नारकीय स्थितियों में डाल देती है। शोषण ही तनावं, दुःख, कष्ट 
आदि का जन्म दाता हे। आदर्श जीवन तो वह है जिसमे मानव मात्र लेने 
वाला न होकर देने वाला भी हो। यह महत्सूर्णं दायित्व की प्रस्तावना 
को अर्ज अर्थात्‌ प्रार्थना के माध्यम से संपन किया जा सकता है। मानव 
को अधिक सुसंस्कृत ओर शिष्ट बनाने हेतु - लेखिका ने तार्किक 
विवेचन किया हे । प्रेरक उद्धारणों का यथोचित प्रयोग करके लेखिका ने 
मानव जीवन मेँ सामजस्य कौ उद्भावना को पुष्ट किया है । परिचर्चा का 
अभिप्राय इसके समाहार में प्रयुक्त पंक्तियों से पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जाता 
हे । प्रार्थना का महत्त्व स्पष्ट करते हुए लेखिका का कहना है- '' प्रार्थना 
आत्मा में निखार लाने का साधन है ।'' अपने मंतव्य को लेखिका ने बडे 
आत्म-विश्वास से यों रखा है-देखन। इतना निखार आएगा कि तुम 
पाओगे कि में ही परमात्मा हू।'' 


जीवन एक बेहतरीन मौका हे । स्वयं को बेहतरीन सिद्ध करने के 
लिए सदा मुस्कुराते रहिए। जीवन के साबल्य या दौर्बल्य का निर्धारण 
जीवन के प्रति हमारे एटीट्यूट (^) से होगा - एेसा लेखिका 
का कहना है। जिंदगी गलजार है - लेखिका एेसा मानती हे । यह उके 
सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचाय हे। 





समयक दृष्टिकोण ओर व्यवहार की प्रोढता/मनुष्य का चरित्र परिलक्षित 
होता है । अनुभव - संपननन व्यवहार ही व्यवहार-कुशलाको प्रकट करताहे | 
चरित्र का यह अंग व्यक्ति की अश-परपरा या खादान की चारत्रिक 
विरासत पर प्रकाश डालता है। अनुभव ओर व्यहार का जिन मानदडों 


13 


से परिचालन होता है - उन्हें लेखिका ने “नाप तौल!' कह कर, इस 
संक्षिप्ताकार निबंध-रचना मेँ बडे सचारू रूप से सस्पष्ट किया हे। 
उदाहरण- ““ नाप-तौल के खर्च करना आ जाए अर्थात्‌ पांव उतने पसारे 
जाएं जितनी चादर ह।'' लेखिका का कहना है- यदि नाप-तौल को 
वौद्धिक क्षमता हो तो ईमानदारी स्वतः आ जाती है- “जन ज्ुकने कौ 
कला आ जाए, वहां से ऊचाई आरंभ हो जाती हे।'' 


धर्म की अतर्निहित मर्यादा को विस्मृत करने के अबाध चिंतन 
' “शास्त्र ओर शस्त्र" शीर्षक निबंध में उपलब्ध होता हे । प्राचीन ऋषियों 
ने अनुभव ओर चिंतन के आश्रय से जिन धमम-ग्रंथों कौ रचना की थी, 
वे आज तक मानवता का मार्ग-दर्शन कर रहे है । धमोन्माद ओर सांस्कृतिक 
वैमनस्य कौ कुटिल स्थिति से निकलने हेतु लेखिका का कथन है कि 
मानवता को चिंतन के बंद कपाट खोलने होगे, जभी मानवता का मूल- 
कर्म सामने आएगा । लेखिका ने अनुभवगत ज्ञान कौ महत्ता को स्थापित 
करके शास्त्रार्जित ज्ञान से ऊपर स्थित किया है । इसलिए वह कहती है- 
'‹ अपना शास्त्र जन्माओ, अपने अनुभव पैदा करो, वही मुक्ति है ।'' वहं 
शास्त्र को शस्त्र बनाने की आवश्यकता पर भी बल डालती है-शस्त्र का 
काम ठै - "सिर काटना ओर शास्त्र का काम है सिर बदलना।'' 


मानव समाज में संगठन एवं श्रम विभाजन द्वारा सर्वप्रकारेण प्रगति 
कौ व्यवस्था कौ गई ह । ' संगठन ' निबंध में अन्योन्याश्रित मानव-भश॑ंखला 
को महत्ता को स्पष्ट किया गया है । यह संगठन एकता भी ए, एकमयता 
भी ओर विशेषता भी। संगठन साहचर्य भी हे ओर सौदर्य भी। संगठन 
के कतिपय पहलुओं का सुचारू एवं बोधगम्य विवेचन इस निबंध कौ 
विशेषता है। 

प्रदर्शनी - यह संसार एक एेसा बाग है जिसमें विविध जीव-प्राणी 
जीवन-राग कौ रुण-ञ्युन लगाए हुए हैँ । मानव भी जमीन के किसी टुकडें 
पर बगिया लगाकर अल्पांश मेँ सृष्टि की प्रतिकृति तैयार करता है । वह 
माली कहलाता है किंतु आवश्यक नहीं कि इस रोपी गर्ह बगिया का 
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माली इसका स्वामी ही हो। जब कि सृष्टि के बगीचे का माली इसका 
मालिक भी हे। एेसे भावों को प्रदर्शनी नामक निबंध में सूक्ष्मता से बुना 
गया हे। जो जीवन के तथ्यों को कथ्यों में ढालने की क्षमता रखते हैँ 
उन्दी का जीवन सुकरात, ईसा ओर गांधी को तरह प्रेरणाप्रद होता है। 
निबंध के समाहार में यह निष्कर्षं प्रस्तुत किया गया है कि जिंदगी ओर 
प्रदर्शनी में बहुत अंतर हे। 


इस प्रकार के निष्कर्षं प्रायः प्रत्येक निबंध के समाहार में प्रस्तुत 
किये गए हैँ । "समस्याएं '' नामक निबंध में कहा गया है कि समस्या 
कितनी भी बडी हो, मनोबल से अधिक बडी नहीं होती। "उत्सव ' के 
महत्व को स्पष्ट करते हुए लेखिका ने जीवन को महोत्व में परिवर्तित 
करने पर जोर दिया हे। ' मुस्कान" शीर्षक निबंध में मानव में तेज ओर 
ओजस्विता बढाने पर बल दिया गया है। 'महान' शीर्षक निबंध में 
महानता को सीदियों को परिभाषित करने के स्थान पर महान विभूतियों 
के आदर्शो पर प्रकाश डालता हे। "इच्छायं ' मानव जीवन नारकोय गर्त 
मेन फक दें, इस विषय में लेखिका का कथन है- "अगर इच्छा है 
तो तनहाई है। इच्छा कम है तो शहनशाई हे । अगर इच्छा नहीं है तो 
खुदाई हे !'' इन शब्दों मेँ लेखिका ने वस्तुतः भारतीय जीवन दृष्टि मे 
निष्काम-कर्म का महत्त्व प्रतिपादित किया है । '“ बंधन '' एक अलग तरह 
का निब॑ध हे जिसमे पर्यावरण के महत्व ओर वैचारिक यथार्थं को प्रमुख 
माना गया है। इस क्रातदशीं निबंध मे तेखिक दढ आत्मविश्वास से 
कहती है - मे फिर से दोहराना चाहती हू कि मानव स्वतंत्र है किसी 
भी धर्म को मानने के लिए। वह धर्म से जुडी परंपरा को मानने के लिए 
स्वयं को बाध्यता स्वीकार न करते हुए्‌ कहती है- "' धर्म मानो, पर उस 
पर लगाए बधन नहँ । मानव नै ये बंधन स्वयं बनाए हैँ, जरूरत पडे तो 
उन्हे तोड भी सकता टै । इसी चिंतन-प्रवाह मे बह कहती है - मँ चाहु 
तो गीता पटं ओर मं चाहू तो एक नई गीताकोजन्मभीदे सकृ 
(दच्छाए; पु ० 117) । ' "विरासत '' नामक निबंध मेँ लेखिका ने युवा पदी 
के सपनो कौ तलाश का विवेचन करने का सद्‌-प्रयास किया है । विस्वास 
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ओर व्यवस्था में व्याप्त खोट को चीहने का ष्लाघनीय प्रयास हुआ हे। 


जीवन ओषधि में चमकते हीरक कण - 

इस संग्रह मेँ संग्रहीत गद्य-रचनाओं में मौलिक विचारों को भरमार 
हे । ये विचार मूल्यवान सूक्तियों कौ भान्ति यत्र-तत्र बिखरे हुये हैँ ओर 
हीरक-कणोँ कौ तरह सर्वत्र चमकते हैँ । यह सर्वज्ञात तथ्य हँ कि 
सूक्तियां गहन-चिंतन का प्रकृत प्रतिफल होती हैँ । ये युगीन यथार्थं को 
रूपायित करती हैँ । उनका लेखन या निर्माण अत्यंत कठिन कार्य हे। 
अपने मन्तव्य का विवेचन करते हुये लेखिका सहज प्रवाह मे एसी 
पंक्तियोँ का सृजन कर देती हैँ जो प्रायः भावात्मक गद्य बन जाता है 
ओर यह आभास देता है कि तथ्य ओर यथार्थं को कविता कौ भांति 
प्रस्तुत किया जाए तो वह सूक्तियों कौ सी प्रभावान्विति देने लगते हं । 
एसे मूल्यवान विचार कीं -कहीं दार्शनिक दुष्टि से भी प्रभावित होते हे । 
यद्यपि पुस्तक में एेसे रम्य वचनो कौ बहुतायत है तो भी दस कथन कौ 
पुष्टि हेतु कुक को उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत करना प्रासंगिक रहेगाः- 


1. धर्म॑ सू्यांदय हे । सौर्य है रने का जो सबको आनंद देता हुआ 
। किसी भी 'वाद' मेँ नहीं बांधा जा सकता। 
2. सुरक्षा खोजने वाला इन्सान अपने आज की हत्या कर देता है। 
भविष्य बनाने के लिए वर्तमान के सुख से वंचित रह जाता है 
(स्वर्ग-नर्क, पु 43) 


3. हम यदि अपने घरमे खाद कादर रख दें तो शायद्‌ घर मेँ घुस 
न पार्ये । चारों ओर दुर्गध ही दुर्गध फेल जाएगी । उसी खाद को 
माली अपनी सूष्-बूक्ञ से खाद बनाकर क्यारियों मेँ बिक्ाता है 
तो उससे सुगंधित फूल महक उठते हैँ । तब दुर्गध सुगंध मेँ नदल 
जाती हे । यही रूपांतर हमें अपने-अपने अंद्र करना है (विचार- 
ओषधि, पृ० 47) 


4. जीवन को साधलेना ही धर्म की साधना 
16 





परेम हदय का संगीत है (संपदा कौ गठरी, पृ० 56) 


. अपने शास्त्र को जन्माओ, अपने अनुभव को पैदा करो, वही 


मुक्ति हे। 


अपने-आप को बकरी मत बनाओ। शेर को बलि नहीं दी जाती 
(लक्ष्य, पृ० 63) 


हम अपने अंदर एक नर्सरी बनाएं, जिसमे ताजे विचारों को खेती 
हो। ताजे विचार उगाएं। 

ट्स तरह जी कि बहार आ जाये - जैसे अधकारमे बिजली 
आ जाये (जिंदगी गुलजार है, पृ० 83) 


. लुञ्े हुए दिलों में दीपक जला्ये। आग लगने वाले तो बहुत हैँ, 


बाग लगाने वाले कम हें। (पृ० 80) 


. मेरे होने से कितनी जिंदगियां संवर सकती हैँ । मुञ्चे अपने-आप 


को पहचानना हे; मै कौन हूं 'कोःअहं'। अपने भीतर कौ 
शक्तियों को पहचानना है (धैर्य-साहस; पृ° 84) 


. छोरी से छोटी ओर बडी से बड़ी समस्या का हल दूढना 


ठे( वही) 


. जिस के पास धर्यं हे, वह हिमालय हे । (धेर्य-साहस, पु० 85) 
. सो, हमें बकरी नहीं शेर बनना है (धरय ओर साहस, पृ° 84) 
. अच्छे लोग दीप जलाते नहीं, खुद दीपक मे से निकलते है (धैर्य 


ओर साहस, पृण 87) 


. व्यक्ति कौ विद्या उसके जीवन को विद्यालय बना देती है 


(वही ) 


. आदमी अग कटने से अपंग नहीं होता, जब मन अपंग होता है 
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तो वह आदमी अपंग होता है। निराशाजनक विचार हमें अपंग 
बना देते हँ (वही) 

जिसको जहरीले सांपो के साथ जीना आ गया-वही ऊचा दै (नाप 
तोल, पु० 89) 


. क्षमा कायरों का नहीं, वीरौ का आभूषण है (वही) 


सजन अपना चाकू मरीज को बचाने के लिये चलाता है। माली 
केची से पौधों कौ कांट-छांट करता है। बाग को संद्र बनाने के 
लिए । 

आग कौ लपर को चीमटे से नहीं पकड़ा जा सकता। (प्रदर्शनी, 
प° 93) 

हमें सीपियां नहीं मोती बनना है, इसलिए अच्छा-बढिया व्यवितत्व 
बनाओ । 

हर समस्या, हर हादिसा आदमी को मजबूत बाता हे (पृ० 100) 
भगवान तेरी कृपा कौ बंदे हमेशा हम पर टपकती रहँ ओर मै 
निराशा से निकल कर आशाओं मेँ जीना सीख जाऊ। मड मं 
सहनशीलता कौ क्षमता बनी रहे (उत्सव, प° 102) 


आपको जमा- पूजी वर्तमान मेँ है, न कि अतीत मेँ (उत्सव, प° 106) 


25. अपने गुणों को याद्‌ करो। अपने-आपको गिराओ नहीं । किस्मत 


को कोसी मत। दुःखी रहोगे तो ऊपर नहीं उठ पाओगे (महान, 
पृ० 111) 


ऊपर उद्धृत रम्य-गद्यांशों मे उस प्रेरणा का सोता बहता दिखाई देता 
है जो जीने कौ कला का उद्घाटन करता है, इन गद्यांशो में उपदेश भी 
हं ओर विदेश भी। इनमें हताशा का नकार उपलब्ध होता है तो उत्साह- 
वर्धन कौ उत्कट अभिलाषा भी विद्यमान दिखाई पडती हे। 
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प्रत्येक निबंध में कुछ प्रन चिह्न अपनी हैसियत का एहसास कराते 
हे। एेसे ही कुछ प्रश्न मानव-संस्कृति की !हिपोक्रेसी' पर दौ-टूक 
रिप्पणी करते नजर आते हैं । उदाहरणार्थ एेसा ही एक प्रश्न देखें 

'“दुनिया का कोई भी धर्म घायल इन्सान को मरहम नहीं लगा रहा 
क्यों ?'' 

यह ओर एेसे ही अनेक प्रश्न है जिनके विवेकाघृत उत्तर भी इस 
पुस्तक की शोभा को रम्य-विचार लेखिका के गंभीर अध्ययन का प्रमाण 
भी प्रस्तुत करते हैँ । अधिकांश निबंधों में परेरक कथाओं ओर अद्भुत 
द्ष्टांतों को उद्धत करके लेखिका ने अपने अभिप्रेत को संपुष्ट किया हे । 
उसकी अध्ययन परिधि में महान पुरुषों कौ जीवनियां, संत-पुरुषों को 
प्ररक-कथाएं ओर जीवन के मनोभावं को स्पष्ट करने वाला साहित्य 
प्रमुख हैँ । कुआं जब भर जाता है, बह जल-राशि से उचलने लगता हे। 
लेखिका ने अपने अंतस्‌ में विविध विषयों पर जो सुक्ष्म चितन क्रिया 
हे, वही मन्तन ओर विवेचन के माध्यम से इन निबंधों के रूप में प्रकट 


हुआ है । निबंधोँ मेँ व्यक्त विचारों का सहज प्रवाह पाठक को आकषित 
कर लेता है। उदाहरण - 


'' जीवन मेँ जब हम संतुलन (88190) बनाना सीख जाएंगे तो 
पता ही नहीं चलेगा-समस्याएं कब आई, थघकब चली गई केवल हमें 
संतुलन रखना है। भगवान्‌ का सहारा लेकर उसको कृपाओं का छाता 
लेक्रर अपनी जीवन-यात्रा करनी है । मान-अपमान कौ चक्की के पाटो 
में पिसना नहीं है। चक्कौ के मालिक के उंडे के संग जुडना है ओर 
दुनिया मेँ पर्यटक कौ भांति रहना हे ।'' इस प्रकार को लालित्यपूर्णं भाषा 
के ओर भई अनेक उदाहरण हं । 


इस आलेख के समाहार में निबंधों की शेली विषयक दो शब्द्‌ 
कहना उपयुक्त रहेगा । संतोष सांगड़ा द्वार प्रयुक्त गद्य -शैली को विशेषो 
ने चेतन-प्रवाह शैली का नाम दिया हे। यह शेली लेखिका के कला- 
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प्रेमी स्वभाव से पूर्णतया मेल खाती है। लेखनी का धर्म निभाने से पूर्व 
लेखिका रंगमंच पर विशेष पहचान बना चुकी है। भावुकता भरे दृश्यो 
मे अपनी अभिनय कला के बलबूते वह प्रक्षगृह मेँ बैठे दर्शकों को दर्जनों 
नार रुला चुको हे । दर्शकों मेँ पसरे अपने मंचीय जीवन मै वह कठिन 
भूमिकाएं करने के लिए प्रसिद्ध रही है । पात्र कौ भूमिका से एकात्म 
होकर नाटक की स्थिति को सजीव करते हुए वह स्वयं कई बार अश्रुओं 
की गंगा-जमुना में डूब जाया करती थी। अनेकों बार अपने दारा अभिनीत 
नाटकां को मुख्य भूमिका मेँ लंबे आत्मालाप वह सहज प्रवाह मे बोलने 
मे महारत रखती थी। उसे अपनी भाव-प्रबण अदायगी के लिए बारंबार 
दर्शकों कौ तालियोँ का प्रोत्साहन मिलता रहा । ` मोनोलाग' (आत्मालाप) 
वस्तुतः चेतन-प्रवाह शैली का ही शैली-अंश हे। जब यह उपन्यास, 
[र म अपनाया जाता है तो चेतन-प्रवाह के नाम से निर्दिष्ट हो 
जाता है। 


हमारा अनुमान हे कि यह लेखिका अभिनय के दिनों मे अपने लिए 
निश्चित भूमिका ओर उसमे मौजूद आत्मालाप मे पूर्णतया जाया करती 
धी। नाटक के बाद भी यह आत्मालाप ओर संवाद उसकी स्मृति का अंग 
1 जाया करते थे। वर्षो वह इस मनोदशा मे जीती रही हे। इसका 
मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह हज कि उसके चिंतन ने चेतन प्रवाह का 
स्वाभाविक कार ग्रहण कर लिया। अंवस-तल मे सहज रूप से विराज 
रही इस शेली में यह पूरवं-काल कौ रंग-मंचीय ' सेलित्रिटी' जीवन के 
विविध आयामो का संश्लेषण-विश्वेषण करने लगी तो इन रम्य-रचनाओं 
का जन्म हुआ। इस पुस्तक के मूलाधार मे वही चेतन-प्रवाही शैली 





पृष्ठभूमि मे उसका विगत रंगमंचीय जीवन एक प्रमुख कारक रहा हे । 

यहां यह उल्लेख कर देना परमावश्यक हे कि दो विश्व युद्धं के उपरांत 

पाश्चात्य जगत के लेखकों ने चेतन प्रवाह शेली में जमकर लिखना आरभ 

किया था। यह सेली आधुनिक साहित्य के 4 विभिन्न प्रतिमानों मे से 

एक कलापक्षीय प्रतिमान ह । अतएवं इन आधुनिक निबंधों का परिशीलन 
आधुनिकता-बोध के एहसास से सराबोर कर देने में सक्षम हे। 

संपर्क :- 

181-पहाड्यां स्ट्रीट, 

जम्मू तवी - 180001 

(ज० क०) 


21 


(¬ 


....निवंध मे अनुभव कौ मौलिकता, परिपक्वता ओर अभिव्यवित 
शेली का विशेष महत्त्व रहा है । अनुभूति प्रणता निबंध मे रोचकता पैदा 
करती है तो विचार कौ परिपक्वता अनुभव को स्थायित्व प्रदान करते हए 
मानव जाति कौ ज्ञान-सम्पदा कौ वृद्धि करती है ।... इस दृष्टि से संतोष 
सांगड़ा के प्रस्तुत पुस्तक के निबंध महत्त्वपूर्णं है... शारीरिक रोगों से 
अधिक खतरनाक मानसिक रोग होते हैँ, जिनका निदान पीटी द्र पीढी 
करना पडता हे। पीढी द्र पीटी समाज के साथ-साथ व्यक्ति को रोग 
मुक्त रखकर ही स्वस्थ समाज ओर स्वस्थ व्यवित की परिकल्पना क 
जा सकती हे इसलिए यह निबंध (विचार ओषधि) महत्पूर्णं हे... 


-.व्यक्तित्व विकास या सामाजिक दायित्व को निभाने को प्रेरणा तो 
संतोष सांगड़ा के निबंधों में ही मिलती है। यदि लेखन को सोदेश्यपूर्ण 
माना जाए तो संतोष सांगडा का यह निबंध संग्रह सोदेश्यपूर्ण लेखन है । 
इन निर्बधों मे जम्मू क्षेत्र को लोक-चेतना को विशेष रूप से अभिव्यवित 
मिली है, धार्मिक भावना का प्रयास ओरं कल्याणकारी रूप इन निबंधों 
म॑ ज्ललकता है । सामयिक जीवन को विचापपूर्ण शेली में प्रस्तुत किए गए 
इन नि्व॑धों से सभी वर्ग के पाठकों को अध्ययन का सुख मिलेगा - 


डां० राजकुमार शर्मा 
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मेरी ओर सो 


विचार व्याधि भी है, ओर विचार ही ओषधि है। मनुष्य के मन को 
दशा मधुमक्खियों के छेडे गये छत्ते कौ भांति है, विचार ही विचार ओर 
विचारो की यह धिनधिनाहर मक्खियों कौ तरह मनुष्य के मन को घेरे 
हुए है । इन विचारों में धिरा हुआ मनुष्य अशांति, तनाव, चिता मे जीता 
हे । अपने दिमाग को ठीक से समञ्च लेना जरूरी है । यदि हम कुक पल 
कुक घडियां एकान्त में विताय ओर अपने मन के अंदर जो विचार चलते 
हे, उन्हे ईमानदारी से एक कागज पर उतार ले फिर कागज को पदँ तो 
हम किसी घर के चहेते या अपने मित्र को बताने के लिए राजी नहीं 
होगे, ओर खुद भी आश्चर्य से भर उदटँगे कि हम क्या हैँ? हमारे भीतर 
इतना तुफान! इतनी हलचल ! इतने असंगत व्यर्थं के विचार भरे पडे हँ 
सोच कर कुछ पलों के लिए लगेगा कि हम कहीं पागल तो नहीं हो 
रहे हैँ । अगर हम सचमुच अपने अंदर ह्चांक लं कि अदर क्या कुछ चल 
रहा है-लेकिन हम कभी नहीं हयक हम फौरन दूसरों का सहारा ले 
लेते हैँ । अकेले रहने से भयभीत होते दँ । दूर भागने का उपाय दूते 
हे । रेडियो का, सिनेमा का या गपशप मारने के लिए दोस्त-मित्रों का, 
भीड का सहारा ले लेते हैँ । अकेला रहना नहीं चाहते । क्योकि खुद कौ 
खबर मिलनी शुरू हो जायेगी । सुबह उठने से रात सोने तक हम अपने 
से भागने का उपाय दूंढते है कि कहीं अपने आपसे हमारा मिलना-सामना 
न हो जाये। खुद से भागने की हजारों रकी हम निकालते हं । नये- 
नये आविष्कार करते रै । पढे लिखे लोगों न नये-नये ईजाद किये हं 
ताकि आदमी स्वयं को भूला रहे । कहीं स्वयं का सामना न हो जाये। 
स्वयं को भुलाने का पुराना उपाय है मंदिर। जप-तप भी अपने को भूल 
जाने का उपाय है। सिनेमा नया उपाय है। तीन घंटों के लिए अपने 
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आपको भुला दो। इससे क्या हुआ? स्थिति बहुत बिगडती जा रही है। 
ओर वहां ्ंकने का साहस हम खोते जा रहे है । हमारे भीतर क्या चल 
रहा है अगर कोई ्ांकने में समर्थ हो तो शायद हर आदमी उसी पल 
आत्मघात कर ले। आदमी अपने भीतर बहुत कुक दबाये बैठा है ओर 
बाहिर वह जो कहता है, वह कुछ ओर ही है। हौ सकता है वह प्रेम 
को बातें कर रहा हो पर भीतर घृणा के विचार चल रहे हों । हमने अपने 
मन को सहजता रोक रखी है, प्रगट नहीं होने दी। सब ओर पठे ओद 
लिए हं । सव कुछ कडा कर डाला, सभी ओर मुखोटे पहन लिए हेँ। 
हमने अपने सामने ही अपने मन मे छिपे विचार कौ दबा रखा है । 
इसलिए मन का बहुत-सा हिस्सा हमारा अंधकार मे दूना हुआ है वहां 
हम कभी दीया-वाती लेकर नहीं गये। हम सभी अपने बरामदों मेही 
पड़ रहे, जीते रहे। भीतर के कमरों मे हमेशा अंधकार छाया रहा वहां 
कितने कोडे-मकोडे, सांप-विच्छू इकद्े हो गये। अंधकार मेंहीतोवे 
इक हो जाते हे । कितने जाले लगे रहे ओर हम उरते रहे-वहां रोशनी 
करने मे। क्योकि हम सोचना ही नही चाहते इन विचारों, इन व्याधियों 
से हमे हुटकारा मिले-यह साप-विच्छ्‌ ही हमारी व्याधियां है। इसलिए 
इन विचारो को तीव्र धारा से मुक्त होना अति आवश्यक हे। विचार ही 
विचार ओर विचार स्वास्थ्य के लक्षण नहं हें | बीमार मन कों टा हे 
जब किसी का मन अस्वस्थ ओर बीमार होता है तो पूरी तरह से शुद्ध 
अ९ स्वच्छ होता है तो विवेक शून्य हो जाता है, केवल विचा कौ भीड्‌ 
एह जाती है। हम जन्म से लेकर गरत्यु तक विचारों कौ भीड में जीते 
हं । इससे छुटकारा कैसे मिले? | 


विचार ही ओषधि है | 


जागृत हो जाती है । वह विचारों के 
ह खद ही जानता है। ओर जो खुद ही 
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जानता है वह अपने मन में मधुमक्ियों का छत्ता नहीं रहने देता। वह 
अपने मन को एक दर्पण बना लेता है, उसे एक जलील बना लेता है, ओर 
ल्लील का पानी हमेशा शान्त रहता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती । 
हमने अपने मस्तिष्क की अटैची को पहले खाली करना है । जैसे-जैसे 
उमर बढती जाती दै। शरीर कौ गति कम हो जाती है । लेकिन विचारों 
की गति बढती जाती है। जिंदगी मे सुख साधन होने पर भी चैन नहीं । 
अनेक मनोरंजन के साधन होने पर भी अंदर रंज भरा पड़ा है । मिसाल 
के तौर पर जब हम किसी यात्रा पर॒ जाने के लिए अपना अध्ची खाली 
करते है ओर रदी चीजें निकाल कर नई चीजें नये कपडे डाल कर 
नवीकरण बेग तैयार करते दँ । नयेपन के लिए मस्तिष्क के अटेची को 
पहले खाली करना है । दिमाग से पुराने बेकार विचारो को निकाल कर 
ताजगी के लिए सांस लेने के लिए जगह बनानी पड़गी। जैसे पतद्चड्‌ 
में पेड पुराने पत्ते निकाल देता है, लगता है कि पेड खाली हो गया 
लेकिन किसी-न-किसी शाखा पर नई कोपले निकाल लेता है । इसलिए 
जो विचार शव बनकर दिमाग मे बेठे हँ वह हमारा वतमान खराब कर 
देते हैँ। वर्तमान उपहार हे। 


पूरी सृष्टि विचारों से बनी दै । हमें सोचना यह है कि कौमती विचार 
हमने अपने मस्तिष्क में रखने है, फालतू निकालने हे। नहीं तो रदी 
फालत्‌ विचारों के साथ कीमती भी निकल जारयैगे कोमती को संभालना 
है फालत्‌ बाहर निकालने फैकने दै । सही विचार, सही ग्रंथ, सही संत 
ओर प्रतिदिन सकारात्मक विचारों के साथ रहना है । सही विचार ही 
ओषधि है। ओषधि कहां से आयेगी ? 

जब हम अपने सही भोजन की ओर ध्यान दँगे। भोजन ओषधि है, 
भोजन भी करना है तो भोजन कौ पवित्रता क्या? पूरी धरा को जीतना 
है तो आहार पर ध्यान देना पडेगा। हम क्या खा रहे है । कया ग्रहण कर 


रहे हें। 





- संतोष सागड़ा 
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महिलाए 


किसी तरह का पूजा-पाठ, हवन करना हो तो पण्डित एक चौकी 

सजा कर उसमे नवग्रहों को बेठाता है । विधिपूर्वकं उनका पूजन करता 
हे। दीक इसी तरह घर गृहस्थी के अंदर भी नवग्रहों को तरह अलग- 
अलग स्वधाव वाले लोग (सदस्य) रहते हे । कुछ शान्त, कुक उग्र, कु 
खटपट, कुछ चंचल स्वभाव के लोग ओर उन्ही से बनती है गृहस्थी । 
घर ईों पत्थरों से नहीं बनता है, घर, स्त्री ओर उसके व्यक्तित्व से बनता 
हे । हां, केवल मकान ईट पत्थरों से बनता है । अगर कोड कहीं भगवान 
कानाम दहै, तो वह घर है। घर की कल्पना मात्र से लगता हे, घर मे 
एक मां होगी-ओर मँ कौ दो आंखें होती द । एक ममता एक समता । 
मंकी कोख भी तो घर्‌ होता दै। यहां बच्चा सुरक्षित रहता है । घर होता 
है, यहां पूजा-पाठ का दीपक जलता है, बीमार को तीमारदारी होती दे। 
देवताओं का आह्वान होता है । गाय, कौआ, कुत्ता सबको कु न कुछ 
मिलने की आशा होती है । पितरों का श्राद्ध होता है, बुजुर्ग को सेवा, 
मान-सम्मान होता है। मंत्र से गंगाजल से घर की शुद्धि होती हेै। घर 
मे अन्न पकता है। भगवान्‌ को भोग लगता है। अनन तो बाजार मे भो 
पकता है । पर वहां बिकता है । यहां कुछ बिके, वौ घर नहीं बाजार होता 
है । इसलिए उसे ' पिला हट ' कहा जाता हे। घर्‌ को घर कौ ओरत ही 
बना सकती है । भवन नहीं- भवन बहुत से होते है -कोप भवन, कलक 
भवन, लंका भी भवन ही था, जो आखिर मे जल कर भस्म हो गया। 
जडे-बडे भवन स्मारक ही रह जते है खंडहर मे भी बदल जते हं । 
यहां कभी चहल-पहल उत्सव हुआ करते थे ओर घर्‌ भी घर के सदस्यो 
के साथ जीते है, दीया-बाती जलाने वाल के साथ-साथ वो भी सांसे 
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लेते ह । जब कोई दीया जलाने वाला नहीं रहता, तो वो भी दम तोड 

देते हं। सो अपने घर को आश्रम बनाओ। उत्सव-घर बनाओ । यहां हर 

समय उत्सव जसा वातावरण बना रहे। किसी की चिंता न रहे। चिंता, 

तृष्णा आदि के घर का अपराध है। घर का मुखिया शिव की तरह होना 

चाहिए, जो सारी चिन्ताओं को जटाओ मेँ समेटे रखे (बांध ले) ओर 

सारी कडवाहट गले मेँ ही रखे, अपने नेतरो से अग्नि न बरसाये। ओर 
पत्नी, पत्नी नहीं, धर्मपत्नी बने, जो पति को धर्म कौ ओर ले जाये। 
केवल पत्नी ही पति का पतन करती हे। इसीलिए, हमारी संस्कृति में 
उसं धर्मपली का दर्जा दिया गया दै । दो देवियां स्वर्ग से धरती पर उतरी 
थीं। सुरभि ओर सुरसरिता -गंगा। अपना पूरा जीवन परोपकार के लिए 
साथ लाई थी, गंगा एेसा नाम है-जो हजारों मील दूर बेठे याद करो तो 
शरीर का रोम-रोम सिहर उठता है, रोमांचित कर देता है । '' शांतनु'' ने 
जब गंगा को देखा तो रोमांचित हो गये। एक-एक रोम सिहर उठा था। 
बोले, “देवी मेँ नहीं जानता, तुम कौन हो? कोई भी हो एक निवेदन 
है कि आप मुञ्ञे बहुत अच्छी लगीं। मेँ धर्म की रक्षा करने में आपके 
सहयोग कौ अपेक्षा करता हूं। क्या आप मेरा साथ देगी? गगा मान गई। 
गगा बहुत टेदी-मेदी है पर बहुत जिही भी है । पर पानी सीधा है। उसने 
कहा एक शतं हे, धर्मकर्म मेँ मुज्ञ रोकना नही । जब “ शांतनू"' ने उसे 
रोका तो वो चली गर्ह। नैकी ओर धर्म की राह मेँ पति रोडा बने, तो 
पत्नी उसको छोड भी सकती है| 


। महिला्ये सब की सब हिमालय ओर धरती कौ बेयियां हैँ--जिदी 
हैं पर उनके ्द्भा-विश्वास को कोई हिला नहीं सकता। पार्वती हिमालय 
को पुत्री है अडिग पार्वती यानि पर्वत ओर, पर्वत कौ कोई हिला नहीं 


र अन तुम्हं वरण 
करने का अधिकार हे। शिव ने पार्वती से विवाह करके पार्वती को 
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रामचरित मानस ओर भागवत सुना कर भागवत यानि (अमर कथा) 
द्निया को दी, ओर अमरनाथ को तीर्थं बनाया। दुनिया को शिवयोग 
दिया। सो महिलायें हिमालय की तरह अडिग ओौर धरती की तरह सख्त 
हेँ। ओर अंदर से मिदर जेसी नरम भी। 

मिट्र सख्त हो जाये तो कुक नहीं हो सकता। चोट पहुंचाओ तो 
हिला नहीं सकते मोड भी नहीं सकते। हों .प्यारप्रेम के पानी का छींरा 
डालदोतो मिद नरम हो जाती है। ओर उसी मिट में हरियाली छा 
जाती दै- पेड-पौधे फल-फूल उगा देती है। धरती हमारी मँ हे । सीता 
मो, धरती की पुत्री थी। पूरी उमर सहन करती रही, अपने धैर्य को दर्शाती 
रही लेकिन- जब उसने कहा मुञ्चे नहीं रहना तो धरती दो भागो मे बट 
गई। ओर वो उसी में समा गई। 


महिलाओं म एसे गुण पाये गये हँ कि उनको शक्ति, भक्ति, श्रद्धा, 
सदभावना, ममता, त्याग, बलिदान सब गुण मोजुद ह । ओरत हमेशा सीमा 
मर्यादा में रहने वाली ही है । जब देवताओं ने मर्यादा, सीमा का उल्लघन 
किया। अनुसूया जैसी ओरत ने देवताओं को भी सबक सिखा दिया, 
जिन्ोने उसका सतीत्व भंग करने कौ ठानी, तो उसने उन्हं भी छोरे- 
छोटे बालक बना दिया। कैसी अदभुत थीं वो नारियां। एक दूसरे को 
समञ्च लेना। पति का साथ देने वाली विजया जीत की हकदार होती है, 
पति की जीत ''विजया-लक्ष्मी'' जीत कहलाती है। महा- दार्शनिक, 
विचारक जिसका नाम था '' वाचस्पति'' वह अपने अध्ययन मै हौ बहुत 
ज्यादा तल्लीन थे, यानि अध्ययन मेँ दूबे रहते थे। उनके पिता ने कहा 
तुम शादी कर लो, पर वौ अपने ज्ञान मेँ इतने दूबे हये थे, कि बगैर 
सुने समञ्ञे हाँ कर दी। विवाह हुआ। पर वौ इतने भूले हुये थे कि पत्नी 
कहां है? कुछ भी सुध नहीं । लेकिन, उनको पत्नौ उनसे बहुत प्यार 
करती थी। उसने पति के अध्ययन मे कोई अडचन नहीं दी । दो वर्ष गुजर 
गये, पर वह छाया कौ भांति उनकी सेवा करती रहो । हर बात का ध्यान 
रखती, उसने कभी नहीं कहा कि कहीं मै, भी हू कोई? ओर वाचस्पति 
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लगातार लिखते रहे, जितनी भी व्याख्याय लिखी गई ओर फिर वह 
लगातार एक व्याख्या लिखते रहे । उनमें से एक व्याख्या महानतम व्याख्या 
थी । वह बादरायण के ब्रह्म-सूत्र पर भाष्य लिख रहे थे, वह इतना ज्यादा 
व्यस्त थे कि वो केवल पत्नी को ही नहीं भूले थे, उन्हें इस चीज का 
भी होश नहीं था कि कोन खाना देता है, किसने बिस्तर बिक्लाया। 12 
नरस बीत गये, एक र त्रि आई जब उनको व्याख्या पूरी हो गर, ओर 
उसे अंतिम शब्द भर लिखना बाको था। उन्होने प्रण लिया था कि जिस 
दिन उनका ग्रंथ तैयार हो जायेगा, वह संन्यास ले लेंगे, यह व्याख्या उनका 
एक मात्र अंतिम कर्म था, जिसे उन्होने पूर्णं करना था। 


रात 12 बजे पहली बार वो वातावरण के बारे सजग हये । दीया 

जल रहा था, कि उसमे तेल कम हो गया तो उन्होने देखा, एक सुन्दर- 
सा हाथ उसमें तेल डाल रहा था। तो उन्होने पूछा, कौन हो तुम? यहां 
क्या कर रहौ हो? पत्नी बोली-जब आपने पूछ ही लिया है. तो म 
कहना हे, 12 बरस पहले आप मुञ्चे पत्नी के रूप में ग्रहण करके लाये 
थे। लेकिन, आप अपने अध्ययन मे इतने दूबे हुए थे कि में बाधा डालना 
नहं चाहती थी। वाचस्पति ने रोना शुरु कर दिया। पल्नी ने पूछा, क्या 
बात है? वह बोले, मै धर्म-संकट मेँ पड़ गया हू क्योकि मेरी व्याख्या 
पूरो हो ग्ईहे ओरभैने प्रतिज्ञली है किमे ब्रह्मचर्यं व्रत से संन्यास 
ले लूगा। प्र अब मेर समन में कुक नहीं आ रहा जा रहा हूं 
तुमने मुस पहले क्यो नहीं बताया? भै तुमह परम कर सकता था, तुम्हारी 
सेवा, तुम्हारे प्रेम के लिए अब मेँ क्या कर सकता हूं । वाचस्पति ने अपने 
रथ का क लिखना था- उस ब्रह्मसूत्र को तुरन्त भाम का नाम दे दिया 
कत म च । यही नाम था उनकी पली का। '"बाद्रायण के ब्रह्मसूत्र 

ठन्न मता ` लिख दिया-कि म्टारा नाम सदैव याद रहेगा-ओौर 


हे। मेने सन कुछ पा लिया है) 
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एक दूसरे को समञ्च लेना ओर पति का साथ देने वाली ` विजय 
लक्ष्मी ', विजयापति बन जाती है। पत्नी वह है, जो सुंदर विचारो को 
ओर चलते-चलते पति को भगवान की ओर ले जाये- जीवन यात्रा को 
संद्र बना दे। स्वभाव मेँ सुंदरता, सहजता, कोमलता, दया इन्हीं बातों 
से सुंदरता आती है। यहां दो साथी अच्छे मिल जाते हे स्वर्गं उतर आता 
हे । अपने अंदर जो विषेशताणएं है, जो ज्ञान है, पति मे आ जाये तो पत्नी 
की यात्रा भी सफल हो जाती है। कई उदाहरण है । ' परमहंस को पत्नी 
शारदा कैसा मेल था। परमहंस यदि शिखर पर पहुंचे है तो उन्हीं को 
पत्नी शारदा का हाथ था। च्यवन सुकन्या- उस ऋषि के नाम से च्यवन 
प्राश बनता है, आसमान में अंरुधति का नक्षत्र है । वह अपनी जगह अरल 
हे ।'' कार्लमाक्स की पत्नी जेना पति के लिए कभी बाधा नहीं बनी। 
उसके पति लायन्रेरी मे ही बेठे रहते थे। क्रान्ति हुई ! अनेक चमत्कार 
हये । एेसे ही अनेक शक्तियां है- अनसूहया सीता । गांधारी को हम याद्‌ 
करते हे॑। 
धृतराष्ट ने कहा, तुम गंधार देश कौ राजकुमारी हो, मं नेत्रहीन तुम्दं 
कुछ नहीं दे सकता हूं । मुञ्े अपने आप मे हीनता महसूस होती हे। 
गांधारी ने कहा, आंखें ठेसी होती हैँ तो मं, देखकर सब समञ्च कर, आज 
से आंखों पर पटी बांध लेती हूं। यहां प्यार अनंत होता है वहां अधिकारों 
कौ बात नहीं होती, क्या देना है? क्या. लेना है ओर क्या दू? वहां सिर्फ 
प्रम ही परवान चढता है । यहां शिकायतें होती ह, वहां पानी सड जाता 


हुः 


जो सेवा भावना रखती है, वही देवी है । पूरा विश्व उसका सम्मान 
करता है। सावित्री अपनी जिद्‌ पर अटल रही-यमराज से भिड्‌ गई, 
उसको भी उसके आगे ल्ुकना पड़ा। नारी त्याग करना जानती है, सेवा 
करना जानती है । लेकिन अधिकार लेना भी जानती है, वो त्याग कौ भी 
मूर्ति है । लेकिन उसके उदेश्य के आगे कोई भी आये तो गंगा की तरह 
पति को छोड कर जा भी सकती है । ज्सौ कौ रानी कात्याग भो कम 
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नहीं था। राज-पाठ सम्भाले हये दश्मनों से लोहा लेती, देश पर प्राण 
न्योछावर करने वाली महिला थी। आज भी ्ांसी में रविया बसर्या सूफो 
ओरत का नाम कौन भूल सकता है । अनूठी ओरत थी। इस धरती पर 
उस जेसी बहुत कम ओरते हुई हैँ । उसका कहना था कि मोहब्बत ओर 
मजहब दो एेसी घटनाएं हे, इलाही घटनाएं जो लाखों लोगों मे से कभी 
किसी एक के साथ घटित होती हैं । मुहव्बत की घटना कभी बाहिर से 
नहीं हाती, भीतर से होती हे। ओर मजहवब कौ घटना भी कभी बाहर 
से नहीं होती, भीतर से होती है, अन्तर से होती है । यही ' राबिया-बसरा' 
थी, जिसने अपने धार्मिक ग्रंथ से एक पृष्ठ फाड़ दिया था कि घृणा के 
साथ प्रेम नही रह सकता। प्रेम अकेला रहता है। सिफ प्रेम में घृणा का 
स्थान ही नहीं होता। यह "रानिया बसरी' थी, जिसके वारे मेँ कहा जाता 
ठै किवो एक हाथ में जलती हई मशाल ओर दूसरे हाथ में पानी की 
मटक लेकर भागती हुईं गांव-गांव से गुजरती थी, बहुत से लोग इकदे 
हो गये , पूछने लगे, "“राविया , यह क्या कर रही हो? '' कहते हैँ, 
कि उस वक्तं राविया ने कहा- ““ मेरे लाखों मासूम लोगों को बहिश्त 
का लालच देकर उनकौ आत्मा को गुमराह किया जा रहा है , ओर उन्हें 
दोजख का खौफ देकर उनकी आने वाली नसलो को भी खौफजदा किया 
जारहाहं। मेँ इस आग से बहिश्त को जलाने जा रही हू ओर इस पानी 
मं दोजख को इुबोने जा रही हू ।'' सौ थौ यह देवियां । मरियम-जेसस 
को मों मरियम, वैसा पवित्र चेहरा कहां खोज पायेगे। जो स्वर्ग के द्वार 
मानी जाती हैँ, जिनमें देवता भी पैदा होने को तड़पते हं । इन्द्राणी -सूर्या 
सनि -यानि ब्रहम वादियों कौ रचनाएं शामिल हैँ उपनिषद्‌ काल मे 
गागा, मतरेयौ ओर महाभारत की सुलभा एतिहासिक नाम हैँ । सब वेदों 
क ता रही राजा जनक ने सुलभा से उपदेश लिया था। मार्कंडेय पुराण 
म मदालसा का नाम आता है जो त्म. जान को महान पंडिता थी। ओर 
पे न्‌ जिसने चा्य- शास्त्र के रचियता ओर कपिल मुनि 
| क र जिसने मो से शास्त्र ज्ञान पाया। यही है भारत की 
सस्कृति, ओर संस्कृति का आधार हे ओरत, जो सारी तहस्ीब स्त्री के 
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आधार पर बनी है। घर न होता तो नगर न होते। नगर न होते तो तहजीब ` 
नही बन सकती थी । ओरत, यानी पत्नी पर्व की तरह हो, पर्व शब्द पर्वतों 
से निकला है। पार्वती-पर्व त्यौहार, उत्सव मनाने वाली । पर्वतों की 
चोरियों को जो जोडता है, उसका नाम है पार्वती। महिला घर के सभी 
सदस्यों को जोड्ती है । पर्व-त्योहार मना कर टूटे-फूटे-रूठे रिश्तों को 
फल फूल मिठाइयां बांट कर उत्सव के बहाने दूरियों का नजदीकियों में 
बदलने वाली माँ ही होती है, ओरत घर कौ रीढ है, जिस पर पूरा ढांचा 
खडा हे- बच्चों मे सुविचार संस्कार सिखाने वाली मँ ही होती है जो 
अपने घर को "उत्सव घर' बना देती हे, जिसमे हर सदस्य के मुंह पर 
त्यौहारों जेसी खुशब्‌ त्योहार जेसी रौनक होती है, सजावट करते 
त्योहारों वाले दिनों की रौनक होती है, एेसे घर-घर नहीं, भवन भी नहीं, 

' उत्सव घर' बन जाते हें । नया घर बनाते हो, उनके कुक नियमों को 
सुरक्षित रखना होता है। जिसे एेसी महिलाएं ही रख सकती दहै जिनमे 
एक दूसरे को जाने समञ्च बिना बात बात पर मतभेद न हो। नया घर 
ओर नये घर में पुराने विचार लेकर मत जानापरिवर्तन (1816) 
करके जाना । मुहूर्तं निकाल के गृह प्रवेश करते हो । जब आपकी अपनी 
सोच बदल जाये तो सबसे अच्छा मुहूर्त वही होगा। जब आप ने अपने- 
आप को बदला हि। नये वस्त्र, नये विचार, लेकर सब कुछ भुला कर्‌, 
इकरी पूजा हवन अर्चना की, इक भोजन किया-वही शुभ मुहूत होगा । 
ईट पत्थर के मकान मँ जो भावना विचार लेकर जाओगे, उसमें जिंदगी 
भी वैसी ही चलेगी-नहीं तो मकान नया, लेकिन दुख पुराने वैसे के वैसे 
ही होगे ओर नये मकान में सुख के प्रेम के फूल खिलं । प्रेम बना रहे- 
एक दूसरे का सुनो-सुनाओ कम। पर, एेसा हौता नहीं दै, सुनाने को सन 
तैयार है । घर में जरते जिह न करे, अपनी जीभ को केची न बनाय । 
दर्जी की तरह दबा केरखें दर्जी कैची को पांव में दबा के रखता हे, 
क्योकि बार-बार इस्तेमाल होती है । सूई को हमेशा धागा पिरो के संभाल 
के रखा जाता है, जब जरूरत पड़ तभी निकाली जाती हे। सई हमेशा 
जोडती है, सिलती दै। जिसका काम काटना होता है, उसको दबा के 
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रखना पडता हे। सो अपनी जीभ को कैची न बनाये । उसे दबा के रखें- 
नाप-तोल कर मधुर वाणी बोर्ले। मीठा बोलने वाले का जहर भी बिक 
जाता है ओर कड़वी वाणी बोलने वाले का शहद भी नहीं विकता । हर 
समय जुबान से शहद टपके, सजनता सुशीलता शिष्टता बरकरार रहनी 
चाहिए। अपने लोगों मेँ अपनापन रहे, अच्छी संगति में बेठे, अच्छे लोगं 
कासंगहे तो आपकी गृहस्थ स्वर्ग है। घर मे एक गलत शख्प आ जाये 
तो घर को शक्ल ही बदल जाती है, एक शकुनि पहुंचा, सारी महाभारत 
रच दी, अयोध्या मे मंथरा आई सारी रामायण ही बदल दी। महाभारत 
मेँ घर कौ कलह दुनियौ की कहानी बन गई । स्वर्ग जैसे घर कौ नर्व 
बना देता हे। जप तप करके अच्छे कर्म करने वाला पैदा हो तो वह सारे 
वेश का नाम ऊंचा कर देता है। 
प्र गृहस्थी के अंद्र ओरत मूल है। जैसे फल-फूल आदि पेड- 
पौधों के उपर उगते दै लेकिन शकरकंदी , मूली, गाजर,आलू एेसे फल 
ह जो पौधे के नीचे लगते है यह फल मूल बन कर आते है । सो ओरत 
मूल हे -उसका फल दिखता नहीं, बो अंदर से कद्‌ हे; आनन्द है। ओरत 
जीवन में रंग भरती हे। जोडना योग है, यह काम भी ओरत करती हे। 
गने कौ मद्री मे थोड़ी-थोड़ी दूरी पर गांड है जोड हे, जिसमें मिठास 
नह। ह, मिठास म को मद्री के अंद्र है-बह जोड पार्वती है । हमारी 
योग भ्वी क रच व खडा हे। महाक्रषि महान संत शिव ` 
| ह ओर शिव-शक्ति कहते है ओर वहां 


लग-अलग ढंग से है । उनके वाहन भी 


एक दूसरे के विरोधी-पर, सब का गुरु एक हे “श्री राम'' तभी तो पूरा 


परिवार पूजनीय है। 
उग्र के साथ-साथ आपक।] भक्ति, ज्ञान आपसे भी बडा हो जाये- 
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जिससे कल्याण हो-मंदोदरी सुलमा जेसी ओरतें सुबह-सुबह वेदों का 
उच्चारण करती थीं तभी उनकी घर गृहस्थी मे आक्सीजन आती थी, एेसी 
ओरते देवियां थीं ओर यही ओरतै घर मे होनी भी चाहिए । नहीं तो संसार 
मे शकुनि, डाकिनी मंथरा जेसी स्रियं बहुत हँ जो अपना ही कल्याण 
मांगती है मकान दुकान जायदाद, ओर बाद में मांगी हुई चीजों पर लच्े 
कल्जा करके, थोडे दिनों मे उन्हे बेगाना भी कर देते है -घर मे फूल नही 
शूल उग अते हे ।। 


०४ 
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जड़ो का पोषण 
मनुष्य का जीवन भीतर से बाहर की तरफ़ आता हे । बाहर से भीतर 
को ओर नहीं आता। एक छोय-सा बीज अपने भीतर पूरा वृक्ष पाय 
रखता हं । बीज से अंकुर फूटता है पौधा बनता है, बड़ा होता है ओर 
फिर वृक्ष बनता है। पतते फूल ओर फल लगते हैँ । उस छोर से बीज 


दिनि तक उस बगीचे कौ देखभाल कौ । एक-एक पत्ते कौ धूल ्ञाडी 
पी प्यार किया। लेकिन 1लूम नहीं बगीचा सूखता चला गया । माँ 
= बगीचे उसको बगिया तो उजड्‌ गई थी 

एल कुम्हला चुके धे। जो कलियां 
थी. वो कलियां शत नहीं बन सकी । उसकी माँ > 
बगिया मे जाता था सोता भी नहीं 
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था। तो यह क्या हुआ उसने कहा, माँ मने बहुत फिक्र की । एक-एक 
पौधे को प्यार किया। लेकिन, पता नहीं यह केसे पागल हैँ । सबके सब 
सूख गये। मां कौ आंखों म आंसू थे। लेकिन, बेटे को देख कर हंसने 
लगी ओर उसने कहा, पागल फूलों के प्राण फूलों में नहीं होते। उन 
जडो मँ होते है जो दिखाई नहीं पडती, जो जमीन के अंदर होती हेँ। 
पानी फूलों को नर्ही- उनकी जडं को देना पडता है, फिक्र पत्तों कौ 
नही करनी पडती, उनको जडं की करनी पडती है । पत्तौँ कौ लाख 
फिक्र करं तो भी जडं कुम्हला जाएंगी) जटों को फिक्र करोगे, पत्ते 
खिलते रहंगे, फएूल-फल खिलते रहेंगे । सुगंध उडती रहेगी, जो जड में 
छिपी पड़ी हे । बेटे ने पूछा जडं कहां हँ? वे तो दिखाई नहीं देती-मानव 
का जीवन कहां हे? वह दिखाई नहीं पडता-बहुत गहरे में छिपा है-अपने 
ही अंदर अपनी ही जडं में। बाहर तो सिर्फ शाखाएं पत्ते ही दिखाई देते 
हे । यहां कुछ दिखाई नहीं पडता वहां जडं है जीवन की? हम भी उस 
लड़के कौ तरह फूलों पत्तों से प्यार कर रहे है । जदो को बिलकुल भूल 
जा रहे हँ ओर यह सारा विस्तार बाहर काद, प्राण भीतर है! जीवन 
के बगीचे में हम उतने ही नादान हैँं। अगर आदमी के चेहरे कौ 
मुस्कराहट चली जाये, आंखों से शाति खो जाये तो आदमी के हृदय में 
फूल नहीं ` खिलते-आदमी के जीवन मे संगीत नहीं बजता-हम अपना 
कितना विस्तार कर रहै है। पर फिर भी हम कुम्हला क्यों जा रहे रै? 
हम कटि हटा कर फूल पैदा कर रहे हे। आज समाज मे जो कुछ हो 
रहा है । उसे समञ्चने कौ जरूरत है। बहुत ही गहरे मे मंथन की जरूरत 
हे कि हम कहां पर गलत हेँ। 


पिछले कई वर्षो से मनुष्य के जीवन में जो विकृति आई है-वो 

सिर्फ इसलिए कि हमने दिमागी शिक्षा पर अधिक बल दिया हे। बचपन 

से लेकर हमारे सारे उपदेश हमारी शिक्षा दिमागी शिक्षा ही हे। सुन सुन 

के दिमाग बदता गया ओर जडं छोरी होती गई । हमने मस्तिष्क के फूलों 

को खिलाना चाहा। जड विलीन होती गई । हमने फूलों कौ फिक्र कौ । 

अगर किसी फूल के पौधे कौ जड धरती से निकाल कर देखें तो यकीन 
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नहीं होगा कि जडं एसे अजीबो-गरीब बेढंगी होती हैँ । ओर फूल सुंदर 
खुशबू से भरे हए। लेकिन जडं हमेशा धरती मेँ मिदर के अंदर दफन 
रहती ह । ओर फूलों को अपने मस्तिष्क में सजाये रखती हे । यह पूल 
उसके वच्चे हे । जडं अगर केवल अपनी पहचान बनाने के लिए बाहर 
आ जाये तो उसके फूल कभी नहीं खिल पायेगे। 

हमारे बाग, उपवन केवल किताबों के चित्रो मेँ ही देखने को मिलैगे; 
इसका ध्यान किसी को नहीं रहा, ओर नतीजा यह रहा कि सारी शिक्षा 
गलत हो गई। जो मनुष्य को, नड्‌ पीदी को पागलपन की ओर बढा रही 

` हे। 


अमरीका को सबसे ज्यादा शिक्षित सभ्य माना जाता है। लेकिन 
इसके साथ साथ 4 आदमियोँ मे से3 कौ हालत डावाडोल है। आज 
मनोवैज्ञानिक कहते है कि 80 प्रतिशत बीमारियां शरीर को नहीं है, मन 
को हे । क्योकि हमारा सारा ध्यान सारा काम मस्तिष्क मे रहता है, ओर 
इसी से 51655 बढता जा रहा है ओर इसी से बीमारियां पनप रही हैँ । 
हमारे दिमाग के तार काम के बोध से कसे हुए हे । ओर हमारे हदय 
के तार ढीले हो कर खामोश पडे है । क्योकि हमारे अंदर से संगीत लुप्त 
हुआ जा रहा हे । बाहर मनोरंजन के साधन नये-नये रूपमे आरहेहै। 
लेकिन अद्र रंज ही रंज भरा पड़ा है। 


` हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारी जडे का है? जीवन की वीणा 
है कहां? यहां से संगीत को उत्पत्ति होती है। वीणा ढोलकी तबला इनके 
कुछ नियम होते हँ । इनके तार न तो कसे हए होने चाहिए न दीले। तार 
क्सेहोंतो भी संगीत नहीं बजता। तार द्रीले होते भी संगीत नहीं 
नजता। इसी तरह मनुष्य के दिमाग के तार ठीले होने चाहिए ओर हदय 
के कसे होने चाहिए। तभी वो जीवन को वीणा बजा सकता है। 


सवाल यह है कि इन्सान कौ 


1 जडं कहां है? घ्र; करां 
सारो खुराक शरीर को पहंचती है। उसको नाभी मेँ? यहां 


कभी कोई घटना घटती है तो सबसे 
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पहले नाभी में कंपन होता हे। बच्चा जब मँ के पेटमेंहोताहैतो मां 
की नाभि से जुडा होता है। ओर उसी नाभी से रक्त उसके शरीर मे जाता 
है रक्त शिराएं सरे शरीर को सीचती है। फिर बच्चा पैदा होता है तो 
उसका गर्म-नाल काटना भी जरूरी होती है। तब मां से उसका संबंध 
टूट जाता है। बच्चा रोता है। कभी-कभी जान बृञ्च कर भी रुलाया जाता 
हे। ओर उसका वो रोना भूख का रोना नहीं होता है। वो जीवन धारा 
से अलग होने का रोना होता दै। फिर वो माँ के हदय से जुडता है ओर 
माँ के होठों से खुराक लेता दै। द्ध लेते समय ममां के हदय से वह 
सुख शान्ति अनुभव करता है जो पेट मेँ करता था। जो धारा नाभि से 
मिलती थी अब वक्षस्थल से मिलने लगी। अगर बच्चे को माँ का दध 
न मिले ओर उसे ऊपर से दूसरा दध पिलाया जाये तो बच्चा बढता तो 
जाता है, लेकिन माँ का स्पर्शं माँ के हदय का स्पर्श न मिले तो उस बच्चे 
का जीवन कुंटित हो जायेगा। वह जीवन मे खुशी मिलते भी खुशी को 
महसूस नहीं कर पाता। जीवन के आनन्दं से वंचित हो जायेगा । पश्चिम 
म बच्चे को मँ के दूध से नहीं पाला जाता, इसलिए उनका जीवन अशान्त 
रहता है । क्योकि बच्चे का प्राथमिक रूप से माँ के अलावा ओर कोई 
जीवन नहीं होता। आज सारी दुनिया की ओरतें शिक्षित होती जा रही 
है । वो बच्चो को अपने निकट पालना पसंद नहीं करती, इसलिए उसके 
घातक परिवर्तन आज हमारे सामने आ रहे हैँ । बच्वे जितनी जल्दी मां 
से अलग कर दिये जा्यैगे उनके जीवन में उतनी ही गहरी अशांति हमेशा 
बनी रहेगी । फिर बो बदला किस से लगे? अपने ्मो-बाप से, समाज से। 
उनके मन यें एक विद्रोह; उनके भीतर एक आग पेदा होती है ओर यदह 
विद्रोह मां से अलग होने, दूर रखने का परिणाम है । क्योकि उनके जीवन 
पे प्रेम ओर हदय का ठीक से विकास नहीं हौ पाता। ओर वो बहुत 
जल्दी ही, छीना-इपरी मे हौ उनसे अलग कर दिया जाता है । उनका 
हदय अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाता--दसलिए. आज हर कोई 
अस्त. व्यस्त है, जिस केंद्र से संगीत उत्पन होता है वह विकसित ही 
नहीं हुआ, उस कद्र को खाली कर दिया गया हे। दीला कर दिया ओर 
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दिमाग कौ नसो (तारो)को शिक्षा के बोञ्च से कस दिया है। 

ओर सब लोग मजदूर बन गये । हालांकि मजदूर का अर्थं है जो 
मजे-से-दूर है; मजदूर सब मजे-मे से गुनगुनाता हआ काम करता है। 
चाहे कटाई-बुवाई हो, पत्थर तोड्ना हो उनके अंदर कोई न कोई धुन 
बजती ही रहती हे। इसलिए वो थकते नहीं है । चाय बागान मे ओरते 
पत्तियां तोडते-तोड़ते गुनगुनाती है, काम से भले ही लदी हों पर मजे- 
से-दूर नहीं रहती । संगीत कौ धुन जो उनके अद्र चलती है उससे उनके 
दिमागकौ नरस कसती नहीं है । मस्तिष्क के तार दीले-हदय के तार कसे 
रहते हं । आज दिमागी शिक्षा के भ्रम ने उन्हे अत्यन्त दीन-हीन वीर्यहीन 
बना दिया हे। पुराने लोग हमसे ज्यादा गहरे अर्थो मे जीते थे। 


आज मनुष्य के अन्दर जिन शक्तियों का विकास होना चाहिए था, 
वो नहींहो पारहाहै, क्योकि जब अद्र कौ शक्तियां ऽ658 06765570 
से विकसित नहीं होंगी, कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं हे। पानी 
कुनकुना हो कर ही, भाप नहीं बन सकता 100 डिग्री तक पानी गर्म 
हो तभी भाप वनता है। लेकिन हमारे बच्चे ओर हम सब कुनकुने ही 
हं । न हदय विकसित हृआ-सन कुछ अधूरा ही हे । हां दिमाग शिक्षित 
हो गया है। आज सारी दुनिया मे पुरुषों का आकर्षण कद्र स्वयो का 
हृदय ही क्वो बना रहा। उनके वक्षस्थलों के प्रति पुरूषो का ध्यान क्यों 
रहता हे? क्योकि वच्चो को मां के दूध से जल्दी अलग कर दिया जाता 
हं। हमारे कवियों कौ कल्पना मे हमारी फिल्मों मै, च्रोंमेस्त्रीके 
हृदय वक्ष को ओर ही आर्कषण टपकता हे। वो सब इसीलिए है कि बहुत 
जल्द माँ के हदय से दूध से जै को अलग कर्‌ दिया जाता हैँ ओर 
उनके हदय का विकास नही होता, ओर उन बच्वों मेँ अधूरापन आ जाता 
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ओर से मिलने लगती है। घर-बाहर स्कूलों मे हम दिमागी शिक्षा पर 
जोर देने लगे दहै। फिर जो काम हदय ने करने थे बह दिमाग करने लगा। 
बच्चे, युवक तरह-तरह की शरारते, केडखानियां, धक्का-मुक्का, चोर 
बाजारी चाकू-बाजी करते हे । यह सब प्रेम से वंचित बच्चे हे । अश्लील 
नावल, अश्लील कैसट गीत सब तरह कौ बेवकूफियां कहां से शुरू होती 
हं-मं-बाप से। मां-बाप अपनी तरक्ती करते करते बच्चों को न मातृत्व 
न पितृत्व दे पाते हैँ। उसका नतीजा यह निकलता हे कि दुनिया मे 
कामुकता फेल गई। काम को (८ को) दिल से नहीं दिमाग से भोगा 
जाने लगा। क्योकि दिल से हदय से तो प्रेम पैदा होता है, आनन्द पैदा 
होता है। प्रेम मेँ काम आये तो सौँदर्य है, कुरूपता नहीं । काम पशुओं 
मे भी होता है। लेकिन कामुकता नही होती। मनुष्य कौ कामुकता 
कुरूपता है । क्योकि सारा चिन्तन दिमाग बुद्धि से होता हे। हदय तो 
खिला ही नहीं होता। जो चीज प्रेम से रहित है, वह अपवित्र हो जाती 
है। आज आदमी को जिंदगी मं प्रेम नहीं रहा। इसलिए कामुकता आ 
गई है। ओर उसी कामुकता मेँ जीवन शुरु होता है । फिर बच्चे पैदा होते 
हे। ओर वह बच्चे शरीर-वादी होते हैँ । जो पति अपनी पत्नी को प्रेम 
करता है, पत्नी उसके लिए परमात्मा हो जाती है । जो पत्नी अपने पति 
को प्रेम करती है, उसका पति उसके लिए परमात्मा हो जाता है । ओर 
रसे प्रेम मे उनके शरीरो का मिलन होता है, ओर उस मिलन मे फिर 
परमात्मा ही पैदा होता है। वो कौन से क्षण थे? वासुदेव ओर देवको के 
मिलन के, जिन मे कृष्ण पैदा हुए्‌। वो कौन से क्षण थे? जिनमे रावण, 
कंस पैदा हृए। वो कौन से क्षण थे? जिनमें तैमूर, च॑गेज, हिटलर पैदा 
हए थे। कितनी घृणा होगी उन मोँ-बाप मे-जो वो अपने जन्म के साथ 
ही ले आये। वो जरूर क्रोध भरे मां-बाप से पैदा हुए हौगे। वहौ घृणा 
क्रोध जिंदगी भर उनको दोडाए रही । चगेज खां जिस गांव मे जाता था। 
लाखों लोगों के सिर कटवा देता था। 


इनके जन्म के साथ कोई गड़बड़ी अवश्य हुई होगी कि जन्म के 
साथ ही पागलपन पैदा हुआ। "'युगाण्डा'' के राष्ट्रपति कौ मिसाल है, 
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ब्धा 


वो बचपन से ही देखता आया कि उसका बाप उसकी माँ को बहुत मारता 
था। इतना मारता था कि वो बेहोश हो जाती थी। एक दिन उसके बाप 
ने उसकी मों को बहुत मारा ओर फिर बालों से पकड़ कर घसीरते हए 
बाहर आंगन मे पटक दिया! उसकी माँ मर गई पर मरते-मरते अपने बेटे 
से कहा कि मेरा बदला अवश्य लेना! तब वो बच्चा था। बड़ा हुआ पर 
बाप मर गया! फिर एक दिन वो ““युगाण्डा'' का राष्ट्रपति बना! वो 
कितने लोगों को कतार मेँ खड़े करके उनके सिर कटवा देता था ओर 
स्वयं सामने बेठ कर वायलन बजाता था। यह पागलपन कहां से आया? 
ओर वही पागलपन लोग फैलाते गये। 


पागल मे शक्ति बड़ी होती है । पागल कन्ना कर लेते है ओर दौड 
कर हावी हो जाते हें । धन पर, पद पर, यश पर। इसलिए जिंदगी को 
समञ्ञने के लिए मनुष्य के पूरे विज्ञान को समञ्चना जरूरी है। परिवार 
को, दंपति को, समाज को उसकी पूरी व्यवस्था को समञ्ञना जरूरी है 
कि आखिर गड़बड़ी कहां है? ओर यह सुधार एक ओरत ही कर सकती 
है। यातो वो ओरत बच्चे पैदा न करे! करे तो उन्हे पूरा मातृत्व दे, प्रेम 
दे। वच्चे कोप्रेम कौ दीक्षादे, प्रेम के आकाश मे उट्ने को शिक्षा दे, 
उनके पंखों को मजनूत करे, ताकि बच्चे दूर्‌ अनंत आकाश में उडने वाले 
बाज पक्षी बनँ न कि जमीन पर रेगने वाले कड लने । 


एक मैगजीन मेँ पठा-रूस के वैज्ञानिक = कुछ बंदर पर प्रयोग 
किये। उस वैज्ञानिक ने कुछ नकली बद्रियां बनाई, ज्ूठी मदर्स बनाई 
बिजली के यंत्र से हाथ पैर, उनके बिजली के तारों का ढाचा बनाया। 
जो असली बंदर पैदा हए, उनको नकली बदरी माताओं के पास ले गये 
ओर वो नकली माताओं से चिपक गये। एक दिन के बच्चे , उनको कुछ 


भी पता नहीं कि कौन असली है , कौन नकली है। नकली माँ से दध 


उनके मुंहमेंजा रहाहै ओर वे पी रहे दैँ। ओर चिपके हं, ओर 
नि पके हुए हैँ, ओर 

वो नकली बंद्रिया | यतरो से असली हरकतें भी करती जा रही थी। 

हिलती-डुलती भी यंत्र से ही थीं ओर बच्चे समञ्ञते कि वो उनको ज्ुला 
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रही है । बंदरों के बीस बल्यो को नकली मँ से पाला गया-द्‌ध भी अच्छा 
देते थे। बच्चे दुध पीते रहे । माँ ने उन्हे हिलाया इलाया ओर वो कूदती- 
फादती रहीं ओर वो बच्चे भी स्वस्थ दिखाई पड वैज्ञानिक अपनी 
सफलता पर बहुत खुश हुआ लेकिन जब वो बच्चे बडे हुए तो सबके 
सब पागल हो गये। वैज्ञानिक बडा हैरान हुआ कि कहां चूक हुई हे । 
द्ध भी अच्छा दिया । बच्चे भी स्वस्थ दिखे । फिर क्या हुआ । लेकिन उन 
बच्यों को मँ का प्रेम, मँ का मातृत्व नहीं मिला यह सब वो वेज्ञानिक 
नही जान सका वो चीज लेबेरेटरी में नहीं पकड़ी गई ! अगर मोँका 
मातृत्व नहीं मिलने से 20 बच्चे एबनामल पागल हो सकते हँ तो आज 
की मां जो बच्वो को पाल रही दै, वो आया नकली ्मा-नकली कोख 
न बच्चो को भी अत्यन्त सुविधा, खुराक, कपड़ा, घर, सब क मित 
रहा हे । फिर क्यो यह शान्त नही दँ, अशान्त क्यो है? जितने बडे घर 
का बेटा होगा उतना बडा उपद्रव मचाता है । यह बच्चे जो मों की ममता 
प्यार से वंचित है, यही बचे रेप, द्ुरेबाजियां, आग लगाना, गला रेत कर 
देना, पेड पर टंगना तरह-तरह कौ चालबाजिया करते दै । यह करं भी 
तो क्या करे? इनकी आत्मा रुग्ण पैदा हो रही हे। अब आदमी का 
पागलपन कहां तक पहुंच गया है, यह सब केसे हे, इनको जडं कहां 
हे । 
आज के दौर मे ओरते बहुत तरक्की कर रही है, कंधे से कंधा 
मिला कर चलने की होड मे लगी दै । कई तरह के एनः -जी°-ओः खोल 
के रखे है । अनाथ बच्चों को.पदा रही है । यह जाने बिना कि उनके अपने 
बच्चे अनाथ हो रहे हैँ । उनके बच्चे सिर्फ नाम के लिए ही है। उनके 
बच्यों कोनमँकापतादैन बाप का माँ अपनी पहचान बनाने के 
चवकर मे सभा सोसाइटी मे बाप अपनी कमाई में व्यस्त ओर यह सब 
करते हए बच्चों को सुख -सुविधायं किसी तरह की कमी नहीं रखते । 
लेकिन सही मायनों मे वे न उनकी माँ है न बाप दहै, जो उनको सुस्कृत 
करे, मातृत्व दे, पितृत्व दँ ओर यह सब देने का समय तब होता है, जब 
बचे छोरे है आपकी अंगुली पकड़ कर चलते ह । जब आपका जूता 
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उनके पांव मेँ आने लगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। छोटे से 
पौधे को ही खाद-पानी की जरूरत होती है। मँ का प्रेम ही उनकी जदं 
सीचता है। धुआं लकड़ी से नहीं उठता लकड़ी मे छिपे पानी से उठता 
हे । इसलिए जब पति पत्नी के बीच प्रेम की आग जलती है, धुआं उठता 
ही नहीं तो उस प्रेम कौ अग्नि में जब वच्च आर्येगे तो उन बच्चों में 
संतुष्टि ओर आनन्द कौ आत्मा होगी । बच्चे अपने माँ-बाप का, खानदान 
का, संस्कारों का परिचय देते हेँ। 


लेकिन आज कौ ओरत समाज-सेविका बन कर अनाथलय मेँ जा 
कर आदिवासियों के बच्चों को पदा रही हैँ । उनके अपने बच्चे अनाथ 
हुए जारहे हें! क्योकि वो प्रेम नहीं दे पा रहीं जो उन्हे सनाथ बनाये। 
उसके अपने बच्चे आदिवासी हुए जा रहे हँ । हां उनके पास कागजी 
डिग्रियां बड़ी से बड़ी हें, वो ऊंचे ओहदों पर भी बैठे हैँ। लेकिन रुग्ण 
आत्मा लेकर, प्रेम आनन्द से भरे हुये नहीं हैँ; बडे-बडे ओहदों वाले 
बड़े-बड़े कांड करते हेँ। आज के समयमे मों-बाप कामस्टरेस की 
वजह से प्रेम से भरे हुये नहीं ह । इसलिए वो {८156 हें । घर के बाहर 
के काम कौ वजह से वे इतने थक जाते हैँ कि नच्योँ के पास थोडा 
समय भी नहीं बिता पाते। बच्चे जब तक आत्मनिर्भर नहीं हो जाते उन्हें 
मां-बाप से बहुत सारी अपेक्षाएं ही रहतीं हैँ उन्हे अपना स्पर्श्‌, अपनापन 
दं-उनके मित्र बन कर उनकी बते सुनें! उन्हें लगे कि हमारे मां-बाप 
दिनि भर हमारे ही हित में हमारे लिए ही सब कुछ कर रहे हैँ । लेकिन 
शाम तो उनके साथ विताए। इकदे पूजा , इकदं भोजन करं | 


लेखक-“ सी-एम-जोड'' लिखता है-जन भैं पैदा हआ था होम्प 
थे मेर देस मे । अब सिर्फ हाउसेज रह गये हैँ । मकान रह गये है । क्योकि 
अब मकान ही मकान रह गये है, घर नहीं । घर बनता है एक व्यक्तित्व 
से,स्त्रीसे, जो अब खो गया है। (ग कितना प्रभावशाली शब्द है । 
वणल -वांडल गृहमंत्री बहुत बडी उपाधि है! पद्‌ है [1071८ 1911 
घर चाहं देखने सुनने मे फटीचर जैसा ही क्यो न हो । घर नडा अजीब 
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शब्द है। जो शब्द भगवान है-वो शायद यही है । यह शब्द मोहब्बत 
नफरत धर्म सबसे बडा है, आदमी राम हो जाये या रहीम नाम काहो 


जाये । परन्तु घर को चारदिवारी से निकाल दिया जाये तो वह खोखला 
हो जायेगा। 


इस शब्द का अर्थ यहूदियों ओर शरणार्थियों को मालूम है । घर 
नफरत ओर मोहब्बत दोनों से ऊचा हे। मनुष्य ओर घर के सम्बंध कौ 
गहराई या ऊचाई नापने वाला शायद ही कोई ओर शब्द होगा । घर बनता 
हे स्त्री से। लेकिन अब घर का कद्र दुखी है। ओर दुखी कद्र अपने चारों 
ओर दख कौ किरणों को ही फैकता है, जिससे समाज कलुषित हुआ 
जा रहा है। आज समाज की कुक नई पीदी इस दिशा में उन संस्कारो 
से दिशाहीन है, अस्त व्यस्त है ओर उन्हें इन संस्कारों से दूर दिशाहीन 
कोन बना रहा है? इस पर विचार करने, मंथन करने की जरूरत हे! क्यों 
यह उपद्रव करते हैँ2 नशा करते, अश्लील चित्र देखते रह । नाबालिग 
लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना कर उन्हे मार देना-मार कर 
पेटों पर टांग देना। अगे-आगे कौन-कौन से नये-नये करिश्मे करने को 
तैयार दै । इन दिशाहीन बच्चों को न कोई नेता न, कोई संत अब मार्ग 
पर ला सकता हैँ; समञ्ञने ओर समञ्चाने का समय नहीं है इनके पास । 
यह अब छोटे-छोटे पौधे नहीं हे वृक्ष बन चुके ह ओर कुक बनने जा 
रहे है । खाद्‌ पानी छोटे-छोटे पौधों को दी जाती है। एक बेल को दीवार 
से धागे रस्सी के साथ बांध कर उसे नई दिशा दी जाती है ओर वो बेल 
उसी धागे के सहारे ऊपर दूर तक फेल जाती टे! बडे से बडे फल, सन्जी 
तोरी, लौकौ. कदृद्‌ तक उठाने मेँ सक्षम होती हे, इसी तरह देखना यह 
है, इन दिशाहीन युवकों कौ खुश्क-नीरस आत्मा को दिशा कोन द? एक 
रोशनी कौ किरण दिखती है तो बस  ओरत'-मां-पत्नी बहिन यानि कि 
स्त्री । बाकि दुनिया मेँ साम्राज्य शाही पूंजोवाद है-जिसका इतिहास रहा 
है मुल्क राज्यों को जीतना; शिकार करना ; कितने शिकार किये, राज्य 
जीते; ... यानि कि गिनती ' गणित '.. इतनी तीर अंदाजी, तलवार चलाना, 
युद्ध करना! लेकिन स्त्री गणित मे नहीं जीती। वो सिरु प्रेम करती है। 
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उसके सारे काम प्रेम से शुरु होते हँ ओर प्रेममेंही काम होता हे। स्त्री 
देने वाली संस्कृति है मांगने वाली नहीं! वो हिंसा नहीं करती ! मुल्कों 
को जीतने कौ गिनती नहीं करती। वो मूर्तिकार भी नहीं है। क्योकि वो 
स्वयं स्वात्म जीती-जागती मूर्तिं पैदा करती है, बड़ा करती है, संवारती 
है- निष्काम भाव से। इसलिए ओरत कौ संस्कृति देने वाली, बांटने वाली 
संस्कृति है। वो चाहे तो अपने घर को स्वर्ग ओर नरक में भी बदल 
सकती हे । वो चाहे तो अपने घर को केवल मकान ही नहीं, भवन नहीं- 
-आश्रम भी बना सकती हे। पुरुष भवन बनायेगा, कल्पना भी करेगा तो 
भवन-महल कौ करेगा। लेकिन "“घर ''-घर होता है-यहां प्यासा पानी 
पीता हे। भूखा खाना खाता है, तीमारदारी होती है, दान-पुण्य, यज्ञ-हवन 
होते हे । ओर उस आश्रम कौ बगिया में सुंद्र स्वस्थ संस्कारी बच्चे होते 
हं । फूलों कौ तरह खिले हुये खुश सुगंध उठाते हये-अपने पितयं पुरखों 
मो-बाप की वंश कौ पहचान बना देते है। ओर फिर फूल अपनी जडं 
कौ पहचान बनते हँ । वैसे फूलों को देख कर जडो का पता नही चलता । 
लेकिन जन बच्चे अपनी जड़ रूपी माँ कौ पहचान बनते है तो उनका 
अपना नाम पौषे रह जाता है- वह अर्जुन नहीं "“कौतय'' हो जाता है 
यशोदा नन्दन", “देवकी नंदन '"; “' पांड्‌ पुत्र कहलाये जाते हे । वासुदेव 
कहलाये जाते हें । ओरत के अद्र जो प्रेम का बीज हुपा पडा है- उसी 
को अकुंरित करना है एक पौधा बन कर वृक्ष बना कर बडा करना है, 
जिसको छाया मेँ यह नौजवान यह मासूम बच्चे जिनका सब कुछ माँ पर 
हौ निर्भर है, इनकी खुश्क आत्मा मे रस का संचार करना है । लेकिन 
यहं कब होगा जब ओरत स्त्री अपनी आत्मा की आवाज सुन लेगी कि 
4१ हू यह सुधार तब ही होगा । जन अपने-आप को अर्धाग्नी समञ्चे राधा 
क भनु ् मे कोई सीमा नहीं होती - वह असीम है। ओर 
॥ि ' वहा हौ एक नई संस्कृति नये समाज का जन्म होता 
हे ओर नये समाज को जन्म सत्री ही दे सकती है। 


लेकिन स्त्रियं कुछ मामलों मे बडी हठी होती हैँ । वो कभी 
1 | । वो कभी एक- 
जुट नही हो पाती । क्योकि लम्बी गुलामी कुछ भी नहीं सोचने देती, सारी 
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उग्र पति की कछराया बन कर जीती रही, अपना हकर अपनी आत्मा को 
आवाज नही सुन सकती! हां गुलामी सह कर रो लेती ह ओर रोकर 
हल्की हो जाती है । काश वो रोकर, हल्की होकर ऊपर उट ओर आकाश 
को नापने कौ ठने। लेकिन सदियों से पुरुषौ ने उनके मस्तिष्क को 
हैमसिग कौ है। अगर वो अपनी आत्मा कौ आवाज सुन ओर एक-जुर 
हो कर सामूहिक आवाज को बुलंद कर । तभी यह सुधार हो सकता हे। 
जो काम पुरानी पीदी नहीं कर पाई! अगर नई पीदी को लड़कियां कु 
हिम्मत करे तो भी सुधार हो सकता है । लेकिन नई पीदौ को ओरतं पुरुष 
होने की होड न लगाये, केवल स्त्री ही रहे) स्त्री होना अपने आप मे 
एक बहुत बडी है शक्ति दै। अपनी शक्ति को पहचाने तभी यह कार्य 
सम्भव हो सकेगा। 


दूसरा पहलू पुरुषों के लिए :- 


हमारे यहां सनातनी नद्धिजीवी विद्रान-हजारो की तादाद मे संत 
सत्संग करते है, प्रवचन .सप्ताह वगैरह करते करवाते है । मोह-माया के 
ज्ञान की शिक्षा देते है। सनातन वाणप्रस्थ कौ बाते भी होती हैँ । क्यों 
न समय के साथ वाणप्रस्थ, सन्यास मे थोडा बदलाव लाया जाये-60 
बरस कौ आयु मेँ गृहस्थ आश्रम ओर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रमः 
लेकिन अब वानप्रस्थ के लिए हिमालय पर जाना जरूरी नहीं है कुछ 
रिटायर लोग जिन्होने जिंदगी कौ किताबें पदी है अपने अनुभवं से नई 
पीदी के नवयुवकों के मित्र बन कर उन्हं ९1146 करं! धीरे-धीरे उन्हें 
पटरी पर लाये, एक दिशा देने कौ कोशिश करं ! इन बच्चों का हिमालय 
बने! हिमालय उत्तराखंड में है वहां उत्तर मिलते है । अगर किसी ने 
जिंदगी के ञान को दढा है, पाया है तो हिमालय से हौ प्राप्त किया हे। 
इसलिए आप इनका मार्गदर्शन करे यही आज के युग मे आपका 
वानप्रस्थ हे। एक बात याद रखें । आपके सिर पर्‌ सफेद बाल दहँ-यह 
सफेदी अनुभवो से आई है, ओर इन नौजवानों के काले बाल है! एसे 
जैस बरफले पहाड ओर हरियाले पहाडं टे लेकिन, हरे भरे हरियालो वाले 
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पहाड्‌ इतने ठंड नहीं होते जितने ठंड गुणकारी बरफीले पहाड होते है । 
जडी -बूटियां मशरूम गुच्छियां बरफ़ले पहाड़ों मे ही मिलती है । इसलिए 
आप अपनी सपफरेदी को काला मत करे, अपने अनुभवो से नई पीदी का 
अपने घर में रह कर मार्ग- दर्शन कर उन्हे मित्र बना कर उन्ही कौ भाषा 
मे उन्हे समञ्ञाये । मेँ दावे के साथ कह सकती हू कि यह नई पीदी के 
युवक बहुत भोले हं, दिशाहीन हैँ । आपकी बते सुनेगे,अगर एक 
जगराता करवाना हो तो लड़कों कौ ही तादाद ज्यादा होती हे, को 
जलूस, आन्दोलन, धरना देना हो तो नौजवानों की संख्या ही अधिक होती 
हे । इसलिए मेरा मानना है कि-उन पर कुछ भी थोपे बगैर डगर में लाये । 
फूलों को हमेशा बोया जाता है । गुलाब को कलम ही लगाई जाती है। 
काट अपने-आप उग आते हैँ । हमारे नौजवानों के पास आज विवेकानन्द, 
भगतसिंह ओर भी क्रान्तिकारी जैसे माडल नहीं है जिनको कापी वो करं । 
न सलमान को बाड़ी देखकर सब मस्सल बनाने लगे हे। 


४) 
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गैरिक रग 


जीवन क्या है? जीवन जीवन दहै। क्योकि जीवन हौ सब कुछ हे। 
मेरा जीवन परमात्मा का पर्यायवाची है। हम इस जगत मे आये है । 
लेकिन अपने को जगत मे लाये नहीं, आये हं तो यह परमात्मा का प्रसा 
है दान है। जन्म से पहले हमसे किसी ने पूषा नहीं था कि आप धरती 
पर आना चाहते है? अचानक एक दिन आंख खुली तो अपने को जीवित 
पाया। सो जीवन सौगात है। प्रसाद है परमात्मा का, दान हे। कोई एक 
भी सांस हम रोक नहीं सकते-ले नही सकते, हां सासं चल रही हे 
शरीर ले रहा है । लेकिन हमारे हाथ मेँ नहीं है । इसको रोकना या चलाना 
या कौन चला रहा है, इसने जानना है । जिस दिन समञ्च लग जायेगी, 
जिंदगी संवर जायेगी । 


इसे जाना था भारत (पूर्व) के ऋषियों ने। पूर्व ने भीतर से खोज 
कौ _ पश्चिम ने सुंदरता को जाना। लेकिन जन भीतर की समञ्च लग 
जायेगी तो बाहर को जानने कौ जरूरत नहं रहेगी । पश्चिम बाहर से 
पकडता है । पूर्व॑भीतर्‌ कौ तरफ से - जैसे हम लालटेन जलाते ह तो 
पहले ज्योति जलाते हैँ । बत्ती भीतर जलती है, फिर प्रकाश बाहर कौ 
ओर से फैलता है। इसलिए पहले अंतः करण बदठप। हे फिर आचरण 
बदलता है । भारत कौ आत्मा को कोई छूना चाहे, उसकी व्यापकता को 
भीतर से देखना पडता दै । पश्चिम को बाहर से देखना पडता है । पश्चिम 
की सारी नदियां समुद्र से निकलती है । उनका पानी खारा होता है - ओर 
वो समुद्र में ही समा जाती हे। 


पूर्व कौ सारी नदियां वैकुंठ से जुडी है । तभी उनका पानी मीठा हे, 
क्योकि वे अनन्त से जुदी दै । नदियों का एकं ही धर्म है, बोटना, बहना, 
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प्रवहित होना। पूर्व कौ संस्कृति बट रही है, अन के रूप में, हवा के 
रूप मे, जितना बाटैगे उतने ही आदरणीय हो जाते है। (1) इस धरती 
पर जौ धरा से निकली वो भूमिजा कहलाई क्योकि मिदर की व्यथा कौ 
जानती हे वह "भूमिजा" (2) शिखरो को चूरचूर करती उनसे टकराती 
निकली वे ' शैलजा" यानि पार्वती कहलाई। (3) जो चट्टानों के चीरती 
हइ निकली वो - नीरजा कहलाई। 


गंगा गंगोत्री से निकली जो हो गई उसी नाम से जानी गई । हरिद्वार 

मे जहां 7 धाराओं मे परिवर्तित होती है-वहां है सप्त सरोवर। एसे ही 
गंगा अत में सागर मे समाई तो उस सागर का नाम गंगा-सागर हुआ - 
ऊच प्रगट महानता पाती है? धन्य है, पूर्व कौ संस्कृति जौ पशु पक्षी 
जमीन पर चलने वाले विषैले प्राणी से भी नाता जोडती हे । नक्षत्रों नदियों 
के प्रवाह से संदेश भेजे गये हैं । पवन को , मेघो को, संदेश-वाहक 
बनाया। बादलों को कभी इक एक जैसे नह रहते फिर भी मेघदूत बन 
कर संदेश भेजे। बादल क्या हैँ " वाण्य॒' पर ज्ञान को उच्वाइयां देखो जो 
संदेशवाहक बने। नन्हे कृतर - जो दूर से देखने कौ सामर्थय रखता 
हे। आप कौ बात जानता है - दूर-दूर जिसका चेहरा भी नही देखा वह 
आपके चहेते को संदेश पत्र दे देता है। हमारे संदेश वाहक पपीहा को 
देखो । पूर्वं कौ संस्कृति मेँ अर्पण , तर्पण ओर समर्पण है। पितो को तर्पण 
किया जाता है। माता-पिता को अर्पण किया जाता है। हमारा जीना अपने 
भगवान को अर्पित करना है। कबीर कपड़ा बुनते-बुनते गीत गाते चादर 
मंहीप्रभु को बुनते ओर चादर केवल चादर नही अर्पित व्यवितत के हाथ 
बुनी चादर है। "गोरा कुम्हार ' घड़ बनाता रहा -वैश्य तलाधर तराजू 
तोलता-तराज्‌ पर ही बैठा रहा। जिसने अपने-आपको अर्पित कर दिया। 
न उसको कोड इच्छा नहँ रही । कृष्ण ने गीता मे अर्जुन से कहा, तू 
अपित हौ जा। अगर तू कर्ता बना रहा तो संसारी हो जायेगा । तू ग्राहक 

भन । संसार में रह पर संसार तेरे अंदर नहीं हो। 


संसार के अद्र दो तरह के लोग है। एक जिनका संसार के प्रति 
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राग (लगाव) है । दूसरे जिनको परमात्मा से विराग है । एक वे हे जिन्होने 
संसार की. ओर मह कर लिया, दूसरे वे परमात्मा की ओर जिनको पीठ 
हो गई ओर संसार के सम्मुख हो गये, तो परमात्मा से विमुख होना 
निश्चित है। जिस दिन परमात्मा के प्रति राग ओर संसार के प्रति विराग 
होगा तब संन्यासी का जन्म होगा। 


संन्यासी वो है जो संसार में रहे पर संसार उसके अंदर नहीं हे। 
उसने संसार मे आकर परमात्मा को पाने के लिए मूल्य चुकाया हे । पहले 
लोग संन्यास नहीं लेते थे, क्योकि वो एक विधि से जीवन जीते थे। 
ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे ओर अंत 
में वानप्रस्थ अपने आपले लेते धे। (पूर्व) भारत मे 8 का ओर 60 का 
एक जैसा होता था। यानि 8 का पठन के लिए विद्यालय जाता था ओर 
60 का जप तप (वानप्रस्थ) द्वारा अपने सत्य का परिचय देता था। 


हमारे ऋषि मुनि, संत, संन्यासियों ने यहां जप तप किया- वे स्थल 
तीर्थस्थल बन गये। तीरथ (यानि) शरीर रूपी रथ को तीरे (किनारे) 
लगाना। तीर्थं स्नान बने है। पूर्व में स्नान सजने के लिए नहीं ध्यान के 
लिए बने हैँ। दान के लिए बने है । पश्चिम - ने डालर्‌ बनाये पिकनिक 
स्पार बनाये। पूर्व - ने संत पैदा किये तीर्थ बनाये। ऋषि व्यास जी ने 
अलकापुरी विशाली पुरी मे भागवत्त लिखा। कृष्ण ने 12 साल बदर फल 
यानि (बेर) खाकर तप किया। उस स्थान का नाम बद्रीनाथ है - महा 
तीरथ बन गया। व्यास ऋषि ने सारे संसार को साथ लेकर प्रणाम किया 
कि यह भागवत पूरे संसार के लिए लिखा है - यह भारत कौ संस्कृति 
हे (अर्पित) 


पश्चिम कहता है - कि पूर्वं के लोगो को इतिहास लिखना नर्हा 
आता। पूर्व के ऋषियों ने - वेद्‌ लिखे उपानिषद लिखे, गीता ऋवेद | 
वेद्‌ लिखे .वेदान्त-यानि- वेद-अन्त-वेदान्त कहा गया हे। वेद साहित्य 
पूरी धरती आकाश द्युलोक तथा नक्षत्र ग्रह सूर्य चांद तारे इन सबके को 
प्रगट किया। इसी कारण वेद मंत्रं का ज्ञान बड़ा कठिन हे ओर रहस्य 
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गम्भीर हैँ । यह भारतीयों का सर्वस्व है । इनके बिना बड़ी दुर्भाग्य कौ बात 
हे। छः ग्रंथ भारतीयों का सर्वस्व हे । इनके विना हमारी शिक्षा ओर ज्ञान 
अधूरे हं। सारे संसार में ऋग्वेद सबसे तेज था कि ओर अग्रिम पाठ 
गुरुमुख से सुनकर याद करके उन्हं सुना देते थे। यही परम्परा सदियों 
तक चली । लेकिन जब शुद्ध वातावरण तथा शुद्धाचार मेँ कवि के साथ 
लोगो को शक्ति भी कम पडती गई-तब तक कागज ओर प्रेस चल पडा 
था। वही वेद जो सदियों से मौखिक रूप से चल रहा था.अब छपने 
लगा। वेदों कौ कंटस्थ करने कौ उस परम्परा से बड़ा लाभ यह हुआ 
कि विदेशियों के आक्रमण पर जब वैदिक पुस्तकालय भस्म किथे गए 
तो उन्हें मौखिक याद किया हुआ था तभी वेद्‌ साहित्य बचा रहा जो 
हमारे सामने पुस्तकों के रूप में मौजूद है । इस वैदिक साहित्य मेँ ञान 
का अपार खजाना छिपा हुआ हे । पर ऋग्वेद मै विज्ञान, कला, भौतिकी, 
अध्यातिमको, ग्रह नक्षत्र, सूर्य, चांद रात दिन, अपने वर्ष, ज्योत्तिष गणित । 
चिकित्सा, टेकनालोजी, अर्थशास्त्र इतिहास भूगोल, भारत की संस्कृति 
आदि । ऋगवेद्‌ प्रसिद्ध सूक्त है - उर्वशी सूक्त सरपाणि सूक्त, के सोम सूर्य, 
विश्वामित्र नदी सूक्त, वृषाकयिप, सविता, वृहस्पति अश्विनौ, वरूण, 
मण्डूक, आपा, मरूत, अग्नि, इन्द्र विष्णु, सूर्य आप नदी, ज्ञान किताब 
अन्तयेष्टि संकटो सूक्त हे इस वेद में । इन्हीं से ब्रह्माण्ड का ज्ञान मिलेगा । 
ऋग्वेद के दार्शनिक विचारों के समान रामायण-महाभारत कितने तरह के 
प्रथ शास्त्र लिखे गए। सबसे पहले भाषाओं को जनम दिया। सबसे पुरानी 
किताबें पूर्व के पास है पूर्वं ने संसार को माया कहा है - वो क्या 
लिखते इतिहास? षड्वत्र हत्याय, युद्ध कितनों को मारा कितनो को 
हराया। कितने देश जीते कितने हारे पश्चिम ने आत्मकथाएं लिखी, 
डायरी लिखी। उपनिषद पूर्व के किसी ऋषि ने अपनी आत्मकथा नही 
लिखी-पुराण | लिखे ह पश्चिम में पुराण नाम कौ चीज नहीं -पूर्व 
भ ग लो त ई न यही इनक यू, भन 
आखे खोलेगे तो तुम्हारे भीतर न सू के 1.15 अगह तुम अपनी 
पकाऋषिजो सोया है, जाग जायेगा ओर 
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यह सूत्र एसे नही है कि किसी लेखक ने लिखे हैँ । उन्होने तप करके 
जीया हे। ओर गाया है। जो जीया, वही गाया। जैसा जीया, वैसा ही 
गाया - वही ऋषि पूर्व का जिसके अंद्र गीता गायत्री छिपी हे । पूर्वं के 
बडे-बडे महात्मा पुरूष समाधि मे सब कु प्राप्त करके वहां लनो में 
ठहरे नहीं लौटे दै । गांव-गांव घर घर जाकर संस्कारों की फसल उगाने 
के लिए संसार मे लौटे हैँ। कथाओं के माध्यम से भजन-कीर्तन यज्ञ, 
हवन, ज्ञान-भक्ति को फसल उगाई हे । उनको व्यथा को बदला है। 
पश्चिम ने सिर्फ बाहर के जगत को ही देखा है । उनके पास बाहर के 
सत्य मानने की दृष्टि है। बाहर के सुख इक्र करने म लग जाता हे। 
खाओ -पियो, धन इकद्रा करके सुखी हो जाओ ओर जब बाहरी सुख 
पा कर जब कभी जीवन से निराश हो जाता है। ऊब जाता है तो जीवन 
के व्यर्थं मान लेता है। तब वह आत्महत्या कर लेता है, नशीली दवाओं 
का सेवन करने लगता है। यह है पश्चिम कौ संस्कृति- वो खुद को 
बेहतर शुमार करता है, अजीब आदमी है खुद का शिकार करता हे। 


पश्चिम मे आत्महत्याएं अधिक होती हैँ। पूर्वं ने अध्यात्मिकता 
अधिक होती है ; इसीलिए पूर्वं ने आध्यात्मिकता को अपनाया- 


भजन में विश्वास, जीवन मे श्वास 4 
घर में हास-परिहास 

समाज में प्रतिष्ठा 

गुरु में निष्ठा 

धर्म को विचार से जोड दो, 

जीवन को आचार से जोड दो 

विद्या को प्रचार से जोड दो 


पूर्व आशावादी है, निराशावादी नहीं । हां अगर कोई किसी कारणवश 


निराशावादी हो जाता है तो वह, साधु-संन्यासी बन जाता है। 





हे मालिक या मुञ्चे कबूल कर, मेरी कमजोरियों के साथ या मुह 
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छोड दे, मेरे तन्हाइयों के साथ। वो अपने परमात्मा को पूरे रूप से समर्पण 
कर देता है लेकिन पश्चिम मेँ अर्पण , तर्पण, समर्पण नही है । पश्चिम 
से लोग अते हे तो उन्हे समर्पण में बड़ी अड़चन मालूम होती है । वह 
समर्पण को गुलामी मानते हे कि हम ज्ुके तो गुलाम बन जायेगेउनके 
लिए ज्ुकना अपमान है। जन कि पूर्व में ्ुकने का बहाना चाहिए। 
ञ्कना यानि अकड़ नहीं है मुञ्मे। यहां मौका मिले जगह मिले मंदिर 
मस्जिद्‌ गुरदरारा हो, बृ बुर्जुग हो पांव छूने के बहाने ज्लुक जाते हैं । 
पश्चिम मं हाथ मिलाने का रिवाज (प्रथा) है। पूर्व मे पांव च्ूना। हाथ 
मिलान से आसवित्त आतौ है । पाव छूने से भविति आती है । पूर्वं का मानना 
है- सामर्ध्य-शक्ति चरणों मे रहती है। उसमें भी पांव के अंगृठे मेँ ज्यादा 
शक्ति होती हँ । जसे राम के चरणों से धूल गिरी तो नारी प्रकर हुई । 
भारत का चिन्तन है, सहयोग बन कर उपयोगी बन कर जीवन जीयो । 
अपने मनोबल, तपोबल, आत्मबल से समर्पण की भावना रखता है। एेसे 
देश जिसको माता कह भारत माता कहा जाता है । किसी भी देश के साथ 
माता शब्द्‌ का प्रयोग नहीं होता। यहां मँ को प्रथम दर्जा दिया जाता है । 
जत्‌ भवा, (णाल [धात्‌, नीलः [आष्०९९८) सनसे पहला गुरु 
माही होती है। पूर्वं की संस्कृति मेँ चरित्र की उच्चता , चिन्तन, सिद्धान्त 
इन तीनों चौजों से समाज को पूजा जाता है। फेस चरित्रवान शासक हुए 
जिनके बाद से देश का नाम "भरत" से भारत हो गया। जिस देश की 
संस्कृति मे कौआ कथा कहता है ( काकभशुंडि) यहां देश की संस्कृति 
म कौआ मुंडेर पर पहुंच कर आने वाले कौ आहर तक सुन लेता है। 
द्र दूर स्रजो संकेत देता है, वह कवूतर है । लेकिन जो दूरसेभी दूर 
जानने का सामर्थ्य रखता है, वह भारत का ऋषि हे । कोई भारत के चरित्र 
को देखे भारत के प्रभात का नाम है राम-राम-सुबह उठते ही एक दूसरे 
को राम-राम से सम्बोधित किया जाता है। मर्यादाओं का राम, सिद्धान्त 
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अस्त पर भी गैरिक रंग अम्बर पर फलता है । यह गैरिक रंग सन्यासियों 
का रंग है। संन्यास यानि रंग गये अब तुम पागलपन में मस्तोँ के वस्त्र, 
धूनियोँ के वस्त्र, जिन्होने संसार मे रह कर संसार से पौठ मोड़ ली। 
जिन्होने अपनी जिंदगी कीमती बना ली ओौर अंदर भगवत्ता प्रगट कर 
ली। 


जीवन की वीणा को जिसने बजाना सीख लिया वही संन्यासी हे । 
संन्यास का अर्थं है - अन कोई चिंता नहीं चाहे कोई मान करे या 
अपमान। जीवन मिला है उसे अपने ठंग से जीरऊुंगा। क्योकि दूसरे के 
टंग से जीवन जीने मेँ कोई प्राण नहीं होते। सन्यस्त जीवन संन्यास- 
ओषधि है। अंहकार व्याधि हे । पूर्वं मे पश्चिम की अपेक्षा पागलों कौ 
संख्या कम है । व्ोकि यहां पूरे वर्षं त्योहार उत्सव मनाये जाते हे। 
उत्सवं मे गीत, संगीत, नत्य आदि होते है । एेसे में उत्सवो मे आत्महत्या 
का ख्याल हौ नहीं आता। हमारा ठाकुर खुद एक रसिया रहा। वो बांसुरी 
बजा कर रास-लीला नृत्य भी उसी ने लाया। हमारा ठकरुर जहरीले काली 
नाग के फन कर खडे होकर बांसुरो बजाता रहा। पूर्वं मे भागवत 
कथाए( सप्ताह) होते है 7 दिनों कौ कथा जिसे सुना नहीं पीया जाता 
है । ठेसा फल है जिसके अंदर गुठली नही होती । सिफ़ रस ओर वो रस 
व्यथा कौ कथा बना देता है । एक तरह से साइको-थरपी (75५1\0- 
ल) हो जाती है। साइको थप म भी डाक्टर सिर्फ़ सुनाता ही है 
ओर मरीज सुनता है, श्रवण करता है । उससे }/01170116 - {1108181166 
जो हए होते है वह 821810९ हौ जाते ह । यानि यह कथाएं हमे अपने 
स्वभाव मे ले आती द । ओर इन्सान का 32810 स्वभाव क्या है । शान्त 
आनंदमय-परमात्या स्वरूप । सार इतना ही है कि- 


"जमीर जिंदा रख 
कबीर जिंदा रख 

राजा हो या महाराजा 
अदर फकोर जिंदा रख 
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हौसले मं वो तीर जिंदा रख 
हार भीगएतो जीत कौ 
उम्मीद जिंदा रख '' 


केसे, कैसे राजा एवं योद्धा हुए पूर्व मेँ उनके अंदर फकीरी रही। 
कबीर जिंदा रहा। उनके हौसले कितने बुलन्द थे। महान योद्धा शिवाजी 
.. जिन्होनें गुरु को महत्व दिया। एक बार वो कही जा रहे थे। उस समय 
जब भी साधु भिक्षाके लिए निकलते थे तो लोग सडक खाली कर देते 
थे। गाडियां रुक जाती थी -चाहे वो राजा की ही सवारी क्यों ना हो। 
शिवा न कहा-कहां जा रहे है? उन्होने कहा - भिक्षा के लिए जा रहै 
हे । शिवा जी ने एक कागज पर अपना सारा राज-पार लिख कर भिक्षा 
के पात्र मे डाल दिया। पर गुरु भी कम नहीं थे। उन्होने कहा-आज से 
तेरा राज्य तेरा नहीं रहा, अब यह मेरा है। शिवा जी उनके आश्रम मे 
आये ओर गुरु के वस्त्र का छंडा बना कर टांग दिया कि आज से गैरिक 
रग राज करेगा। केसे अद्भुत जनता का राजा था। 16 वर्ष की आयु से 
शुरुभात को थी। 32 किले जीते। 70 हजार सेना थी उनके पास । उन 
दिनों राजपूत, मुगल खानदान से रिते बनाने लगे धे। (शिवा) दक्षिण 
पूर्व के छोर से सूर्य निकला- जिसकी हुंकार ललकार ने मुगलों का ज्ंडा 
जका दिया। इतनी वीर शक्ति सम्पन यहां मँ की लोर , शिक्षा थी वहां 
गुरु काहाथसिर परथा। सचतो यहहै कि इस देश को जन भी किसी 
ने जगाया वो गैरिक रंग ने ( संन्यासियों ने) ही जगाया - जो व्यवित रोज 
अपने आपको नया बनाता है, उसकी जिंदगी हारने जीतने रोने के लिए 
नह होती - उसी कौ जिंदगी इतिहास रच देती है । 
पूरव न साधु-सन्यासियों का देश है। विद्वान लोग घरौ मे आते है 
"राआ संस्कारो को स्थापित करते है । राजसत्ता मँ भो उनके आसन 
सध ह णा) क लिए ज -कोि े 
अभ रते थ। उत्तराधिकारी मतलब पुरखों के उत्तर-उनके 
अधूर कार्य जो वो छोड गरे है उनको पूरा करे। लेकिन उत्तराधिकारी 
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कौ तैयारी पहले से शुरु की जाती थी उसके लिए गुरु कुलो मं हर तरह 
की विद्या सिखाई जाती थी। गुरु अपने शिष्यो से सूखी लकडयां इकदुी 
अवश्य करवाते थे। चाहे वो शिष्य -राम-कृष्णा ही क्यो न हो । ताकि 
धरती को उच-कोटि का उत्तराधिकारी दे सके। यह पूर्वं कौ संस्कृति 
है। गंगा, गीता, गायत्री, वेद उपनिषदो मे जो आचरण दिखाया गया हे 
वह रामायण है । यहां नारी कोमलांगी जरूर है पर वो आग से निकल 
जाती दै जो पुरूषो का मार्ग दर्शन करती हे । पू ने अपने लिए विकल्प 
दृढ लिया, पर पश्चिम नही ददं सका। पश्चिम के लिए विश्व बाजार 
है पूर्व मे सारा विश्व परिवार हे -- 


अंत में मै यही कहूंगी कि जब तक पश्चिम के आकाश में गेरिक 
रंग नही फैलता - संन्यास को नहीं अपनातां ~ तब तक पश्चिम में 
पागलों की संख्या ओर आत्म-हत्यायं बढती ही रहेंगी । 


जो खुद से हौ गया जुदा, 
वो समलो कि हो गया खुदा । 


गर 


१ 








वि 


कान्‌ कापी 


पक्षियों को उडते देखकर मन मेँ सवाल उठता है- क्या इन्सान कौ 
आत्मा खुले आकाश मेँ उडने कौ मांग नहीं करती? सारी सीमाएं, सारे 
बधन तोड्‌ कर खुले आकाश में उड़ जाने की प्यास नहीं उठती? खुले 
आकाश का नाम ही परमात्मा है। यहां न दीवार है, न कोई सीमा है. 
न कोई बंधन हैँ, आदमी बेशक स्वत॑त्र पैदा होता हे, लेकिन बंधनों में 
बंध जाता हे, ओर बंधनों मेँ जकड़ा-जकड़ा ही मर जाता है- मगर क्यों? 
रायद हमने अपने हाथों से गुलामी की बेडियों को फूलों से सजा 
लिया हे । शायद हमने परतंत्रता को ही स्वतंत्रता मान लिया हे ओर गुलामी 
को स्वत्र॑ताकानाम देरखाहै। हमने अपने कारागारों को ही मंदिर 
समञ्ञ लिया है ओर इसी परत॑त्रता को स्वतंत्रता के स्वच्छ वस्त्र ओढा 
रखे हैँ । 
मनुष्य जाति ने वर्ग निर्मित किये है। धन के आधार पर गरीब का 
अमीर का। पद के आधार पर उच्च-निम्न का ओर लिंग के आधार पर 
स्त्री ओर पुरुष के बीच, कहं तरह के वर्गो का निर्माण किया हे। करट 
वग -विभाजन तो धीरे-धीरे मिर गये ओर शायद मिट भी जायेगे | लेकिन 
०५४४ के बीच खडी दीवार को मिटाने मे समय लग सकता है, 
क्योकिस्त्रीका इतिहास-शोषण का इतिहास रहा हे । पुरुष शक्तिशाली 
था, उसने स्त्री पर जो थोपना चाहा थोप दिया ओर शोषण का यह जाल 
सबसे अधिक उलङ्ञाऊ था। शोषण के इस जाल को ओरत भूली ही नहीं 
वेर्न वह तो गुलामी की आदि भी हो चुकौ हं । उसकौ कोई आत्मा नहीं 
उसका कोई आवाज नही, कोड सोच-विचार नहीं रहा! तभी तौ उसे जुए 
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के दांव पर लगाया जाता रहा । वो पुरुष कौ सम्पति रही क्योकि वो जीत 
कर जो लाई गई थी। इसीलिए, तो हर स्त्री अपने पति को स्वामी कहती 
हे । उसके लिए त्रत-नेम करती है, पूजा पाठ करते हुए पुरुष की लम्बी 
उग्र की कामना करती हई सिंदूर लगाये रखती है । क्योकि उसको 
पहचान है । पति उसका मालिक है ओर वो दासी । लम्बी गुलामी ने कभी 
सोचने ही नहीं दिया कि मालिक ओर दास-दासियों मे कभी प्रेम पनप 
ही नही सकता। प्रेम हमेशा समतल पर ओर स्वतंत्र हो कर हौ उपजता 
है। स्त्री ने कभी अपनी आत्मा की आवाज कि ““मँ हूं" सुनी हौ नही । 
हमेशा पुरुष की छाया बन कर उसके इर्द-गिरद घूमती रही । उसने अपने- 
आपकौ पति के चरणों की दासी कहा। काश वो यह कह पाती कि वो- 
राधा है। स्त्री ने कभी नहीं सोचा कि उसके पास उसका एक अलग तर 
का व्यक्तित्व है। उसके व्यक्तित्व मे एक सौंदर्य हे, सुगंध हे । कुद्रत 
की तरफ से अनेक शक्तियां मिली हैँ । उसको सबसे बड़ी सहनशक्ति दौ 
है । वह कितनी पीडयं कितने दुःख सहन कर लेती है । ओर अपार दुःखं 
सह कर भी जिंदा रहती है, मुस्कराना नहीं भूलती। उसे पुरुषों न इतना ` 
द्बाया कि, अगर उसने उस पीडा को, उस कष्ट को 4108४ लिया 
होता तो शायद टूट ही जाती। लेकिन वोनदट्टी,नमरी,नही उसने 
अपनी मुस्कराहट को टूटने दिया। स्त्री रो लेती है ओर रोकर हल्की हो 
जाती है, लेकिन में कहती दू काश वो रोकर हल्की हो जाये ओर उसे 
पंख लग जाये ताकि वो उड्‌ कर आकाश को नाप ले। लेकिन उसने 
कभी यह सोचा ही नही कि उसका एक अलग तरह । व्यक्तित्व है- 
उसके पास सूजनात्मक शक्ति है, वो बच्चा पदा करती है ओर उसका 
पालन-पोषण करने मे ही अपनी सारी ताकत लगा देती है । कुछ सोचने 
के लिए समय ही नहीं बचता, ओरत ने अन्य कोई अदभुत मूर्तिं नही 
बनाई । वयोकि वो जीती जागती मूर्ति पैदा कसती रै ओर अपने-आप को 
सम्पूर्णं मान लेती दे ओर पुरुषों ने उसके इस क्रिएटिव एक्ट को बडे 
आराम से स्वीकार कर लिया उसकी उच्वाइयो को उसकी सूृजनात्मक 
क्रियाओं को गिनती मेँ नहीं लिया ओर बाहर की दुनिया मे उलङ् गया । 
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ओरत का मां बनना यानी कौ फूल का फलवती बनना, उसके जीवन 
को सार्थकता हे । जब वो गर्भवती होती है, उसके मुंह पर अनूठा सौदर्य 
ज्ञलकने लगता हे। उसके चेहरे पर गरिमा आभा आ जाती है ओर वो 
उसी में आनन्दमय हो जाती हे । दूसरी ओर पुरुष बेपफ्रिक हो कर बाहर 
को दुनिया मेँ जूञ्ने लगा। शिकार कौ गिनती बहुत से देशों को युद्ध 
मे जीतने के सपने देखने मेँ लग गया ओर ताकतवर न कर ओरत को 
ही दबाने लगा, उसे दांव पर लगने लगा। इस तरह पुरुष एक तरफ 
अधूरी दुनिया मेँ जीने लगा। उसका पूरा जीवन युद्धं का, हिंसाओं का 
इतिहास रहा। चोर, उकैत, चंगेज खां, तैमूर लंग, हिटलर जैसे क्रूर पुरुष 
हए जिनका नाम इतिहास में अंकित दै । पुरुष हमेशा हिसाब- किताब 
मे जिया तो पुरुषतत्व के लङने मेँ है ओर गणित मे जीने का। जीवन- 
युद्ध म॑ ही हे। जब कि ओरत ममता मेँ प्रेम ही जीती रही। उसके पास 
अगर कुह तोवो है प्रेम-ममता। अगर पुरुष भी प्रेम कौ भाषा, प्रेम 
को समञ्च सकता तो युद्ध, संघर्ष, हिंसा जैसी धारणाएं गिर जातीं ओर 
नईं दिशा कौ धारणाये पैदा होतीं। अब तक जो सभ्यता-संस्कृति की 
परम्पराये पुरुष ने बना नाप, तोल, जोख कौ वह संस्कृति बनाई- 
जिसमं स्त्री बाहर रही- जैसे उसमे उसका कोई योगदान नहीं रहा। 


बड़ बड़ महन्त बडे-बडे महानुभावं ने बहियों मे लिख दिया - 


` चुप्प..मुंह पर अंगुली रख. 

सुनना तुम्हारा अधिकार 

बोलना मनाहे 

बोलोगी तुम जरूर, पर वही शब्द जो 

सदियों पूर्वं चिपका दिए गये है 

तुम्हारे कोमल अधरौ पर 

ओर-तुम कुशल गायिका , कुशल नायिका कौ तरह 
वक्ते जरूरत उनका इस्तेमाल करोगी 

हो सकता है कि प्यार दुलार तुम्हं थका दे", 
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ओर- तुम, पायदान थूकदान, पानदान बन कर सुस्ता सकती हो। 
हजारों हाथ संवरणे तुम्हे, बना देगे कलाकृति अभूतपूर्वं । वे पडने देगे 
नहीं समय की काई तुम्हारे संगमरी जिस्म पर। ठोक-पीर कर तराशेगे 
तुम्हारा मनोबल। प्रश्न पने को सदा अकुलाते रग होंठ तुम्हारे ओर 
वो थमां देगे, जिल्द्‌ बंधी बहियां ओर लक्ष्मण रेखाओं के दायरे। 


रूप कंवर की चिता मे जिसने तुम्हारा उद्धार देखा, पुराण- स्मृतियों 
पे तुम्हारी परिभाषाएं खोजते-खोजते तुरं मसीहा बनाया-माँ शक्ति 
तपस्विनी, तीनों कुल तारणी। क्यों उसे समानता का हक्र नहीं दिया- 
क्योकि वो चीजों को सम्पति को, संपदा को, बांधना जानता है ! पुरुष 
ने अपनी अलग दुनिया बना ली ओर उसमे वो अकडं गया कि तुम्हारा 
हमारा क्या मुकाबला, तुम कुछ नहीं कर सकती ! चुपचाप घर्‌ में रहो- 
ओर बाहर कौ दुनिया मे वह खुद अकेला निकल पड़ा बाहर अल] 
दुनिया बना ली-कल्वर कौ दुनिया।। यहा पुरुष एकं साय हो गये ओर 
सभ्यता- संस्कृति को गदने लगे- ओरत को धर्म की आड मे केसे बंद 
किया जाये। 


ट्स समाज में स्त्री को नीचा दिखाने का एक बुनियादी कारण देश 
के साधु संत महात्मा रहे हैँ । स्त्री को आदत होने, सम्मानित होने, साथ 
खडे होने का मौका ही नहीं दिया। उसे अपवित्र, नरक का द्वार समज्ञा 
जाने लगा। स्त्रियां अपने आपको यही समङ्खने भी लगी । लेकिन स्त्रियो 
ने अपमान का ख्याल ही मिट गया। लम्बी गुलामी ने ओरत कं अदर 
अपनी कोई इच्छा नहीं रहने दी। साधु सत, बडे-बडे महात्मा उन्हें नकं 
का द्वार बताते रहे ओर वौ उनकी भागवेत कथाओं मे बद-चद्‌ कर 
अपनी उपस्थिति बनाये बेदी रहौ । यह उपस्थिति उसने स्वयं बनाई दै ! 
अगर वे एक जुट हो कर विद्रोह करतीं कि एेसी कथाओं में हम नही 
जायेगी तो मंदिर, मठ, गुरुद्रारे सब बंद हो चके होते, क्योकि १9 ओरते 
ही भजन, कीर्तन, कथाओं मं बडे-बडे महात्माओं के सप्ताहो मे बेदी 
मिलती है। गिने चुने पुरुष भी उन्हं देख कर बैठ जाते दै । क्या किसी 
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ओरत ने इन महात्माओं से सवाल किया कि बड़े-बड़े देवतायों ने स्वयं 

भगवान भी हर्मीं से पेदा हुए कौशल्या, देवकी, मरियम जैसी मां का 

उरनं चुनाव किया- जिसे तुम नर्क द्वार कहते हो? लेकिन गुलामी की 

परम्पराओं ने ओरत को दीन-हीन गरीब बना दिया हे, पुरुषों को इस 

साजिश मं ओरत भी शामिल हो गई उसे इतराज ही नहीं रहा, कि पुरुष 

हमे कहां धकेल रहा है! उसने अपने ही वच्चो यानी लड़क को दबाना 

शुरु कर दिया तुम लड़की को दूसरे घर मे जाना है, उसके मन में पति 

परमेश्वर का डर, तन मन से पति की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य हे। 

बचपन से ही उस पर थोप दिया, यह कर्तव्य -बोध ओर वौ गुलामी 
मँ दबती गई। पिता न्यायधीश बन गया जो फैसला उसने करना था, कर 
दिया। पति वकील दौगना, बात-बात पर बहस करता पुत्र गवाह बना 
दिया, अपना दायित्व उसे सौँप दिया- ओर नारी अपराधी बना दौी। पिता 
से लेकर पति, पुत्र सभी का जुल्म सहन करती गई उसका नचपन, 
जवानी, बुढापा सब परतन्त्रता मेँ बीतता गया। सबला को नाम दिया 
अबला का, पति के नाम पर जिंदा जलने पर मजबूर किया ...क्या कभी 
कोई पुरुष भी पत्नी के साथ सती हआ? उसके सामने उसकी बेरी को 
जिंदा दफना दिया ओर वो अपराध बोध से जीती रही-यह पुरुषत्व है? 
पुरुष ने उसे अपंग बना दिया घर्‌ के अद्र बंद कर्‌ दिया है। इसी का 
नाम ह गुलामी ओर इस गुलामी का उसके चेतन मन पर बहुत गहरा 
प्रभाव पडा। 


लेकिन, अब स्व्री-स्त्री होने मे नहीं पुरुष होने कौ होड मेँ लगी 
हे। पुरुष को नीचा दिखाने मेँ आनद महसूस कर रही है! विदेशो की 
7कल करने मे लग पड़ी। अब चाहे कितना भी समानता का हक्र द 
इससे कोह हल नही निकलेगा वहां विदेशों मेँ भी स्त्रियों ने अपनी 
आत्मा कौ आवार नहीं सुनी थौ । पुरुष के मुकाबले मे खडी हो गई 
तो सिगरेट शराब पीकर गाली-गलौच करने लग पडी, भारत मे पति 
परमेश्वर कौ छाया मेँ स्वामी दासी के रूपमे जीकर गुलामी में जकडी 
गई । लेकिन, अब वो अपनी खोई हुई आजादी मेँ गुलाम हो जायेगी ओर 
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ट्स तरह से समाज मे दुःख ही दुःख आ जायेगे। पूरा समाज हिल 
जायेगा । 
ओरत को आजादी लेनी है तो आजादी लेने की प्रक्रिया भी सीखनी 
पडेगी। एसे मुपत मे आजादी मिलने से आत्मा पैदा नहीं हौगौ। आत्मा 
पैदा हो जाये तो आजादी आती है । लेकिन स्त्रियों को पुरुषो जैसी हरकतें 
करने से, पुरुषों जैसे कपडे पहनने से आजादी नहीं मिलती । जब भगवान्‌ 
ने बनावर मे अंतर रखा है तो फिर कपडो में क्यों नही? पुरुष की 
नकल करने से पुरुष यही सोचेगा- हम कल भी.थे आज भी वही है।... 
वयोकि वो हमारी जैसी बनना चाह रदी दै । स्त्री का अपना व्यक्तित्व 
बहुत सुन्द्र है । स्त्री कितनी भी पुरुष जसी बनना चाहेगी वो कार्बन- 
कापी ही रहेगी। फिर छाया, वयोकि पुरुष ने उसे जबरदस्ती छाया 
बनाया। स्त्री को सोचना चाहिए कि वो तभी खुरा आनंदित हो सकती 
है जब वो वही होकर ही खुश रह सकती है जो होने कौ पेदा हुई हे। 
सत्रीस्त्री होकर ही तृप्त हो सकती है। तभी तृप्त आनंदित हो सकती 
हे जब वो अपने-आप को पहचाने, अपनी आत्मा की आवाज को सुने। 
ओर वो स्वतंत्र होकर जीये न कि पुरुष की परत॑त्रता मे ही पडी रहे। 
सत्री को सोचना चाहिए कि पुरुष जैसा होने कौ. बजाय एक < होकर 
संस्कृति की आधार शिला रखे । यहां प्रम सहानुभूति दया हो, जीने को 
आतुरता हो। अगर सब दिशाओं मेँ स्त्रियां फेल जाये तो समाज मे 
लुनियादी फर्क पडेगा। जिस दिन मनुष्य कौ संस्कृति मे स्त्रियां, पुरुष के 
समान केवल स्त्री होकर पुरुष के साथ खडी होगं तो मनुष्य की संस्कृति मं 
उसका आधा योगदान होगा। वो सोचेगी कि उसने नई सभ्यता को जन्म देना 
हे। वो एक-जुर होकर पुरुष को कह सके कि पुरुषों कौ दुनिया अधूरी थी। 
उसकी सार सस्वति गलत थी, अधूरौ ओर खतनाक थी। तुमने स्त्र के प्रेम 
को विकसित नहीं होने दिया। सी जो सुगंध धौ उसं खिलने-फेलने नहीं दिया 
घरों के कमर मे बंद कर दिया। तु्हाी प्रवृति थी कि इकट्रा करो ओर मालिक 
बन जाओ। यही मलकीयत तु । युद्ध की ओर ले गई। सो अन स्तय 
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को चारों दिशाओं मे फेलने दो, प्रेम सुगंध को दुनिया में भरे दो। 


जिस दिन स्त्रियां पुरुष बनने को नकल को छोड कर स्त्री होकर 
पुरुष के बराबर खड़ी हो जायेगी- उस दिन से मनुष्य की संस्कृति में 
उनका पूरा योगदान होगा। लेकिन यह काम नई पीदी कौ लड़कियां ही 
कर पार्येगी । पहली पुरानी स्त्रियां घूम घाम कर फिर से पुराने ढांचे पर 
ही जीने लगती हैँ । समाज व्यवस्था पुरानी है । चलती चली जाती है। 
सोचने के ठंग पुराने दंग से चलते चले जाते हैँ। पुराने ढंग तोडने मे 
कठिनाईं मालूम पडती है। बदलने मेँ मुश्किल मालूम पडती है । केवल 
वे ही पीढियां पुराने ठंग को तोडती हैँ जो अपने पर पूर्णं विश्वास रखती 
हो। नये का सृजन करने कौ क्षमता रखती है । नहीं तो पीदी दर पीढी 
पीछे चलते चले जाते हे । उनको बदलना बहुत कठिन है, इसलिए इस 
बदलाव को केवल नई लड़कियां ही ला सकती है । जब वे एक-जु 
होकर ठान लें कि पुरुष प्रधानता का दौर बहुत हो गया। अब बस क्योकि 
नई पीढी कौ लड़कियां पदी-लिखी है । आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र है 
इसलिए पुरुष होने कौ नकल ओर एक जुट होकर बेवकूफियों मेँ न पडं 
ओर एक शक्ति, एक आवाज ओर एक आत्मा को प्रगट कर। ठान लं 
कि पुरुष प्रधानता का दौर समाप्त करना है, पर बगावत करके नहीं। नई 
सभ्यताको जोस्त्री के हृदय ओर स्त्री के गुणों पर खडी हो। उस सभ्यता 
को जन्मदेनाहै, प्रेम को फैलाना है। प्रम मे सीमाये नहीं होती । इसलिए 
चारों ओर प्रेम उपजेगा तभी तृप्ति आयेगी। स्त्री के भीतर जो आनंद छिपा 
हे, वह पूरी तरह खिल जायेगा। संतुष्टि ओर तृप्ति कौ फ्लोँवरिग हो 
जाएगी । 


ओर आज कौ नारी का यही धरम है 
यहो कर्म हे, तभी नईं सभ्यता उपजेगी 


नया दौर आयेगा। 


थ» 
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स्वर्भ-नर्कः 


मुनि-महात्माओं ने कुछ ग्रंथ लिखे है, जिनमे स्वर्गं ओर नकं॑का 
वर्णन किया है उन्होने लिखा है कि एेसा करोगे तो नर्क मे जाओोगे। 
कथाएं गदी हैँ जिनमें चित्र बनाकर दर्शाया गया है कि चील-कोौए्‌ उन्ं 
नोच रहे ह~ कैसे आदमी को आग पर कडाहों मे जलाया जाता दे । प्यास 
लगी होगी, पर पानी नहीं मिलेगा जब कि पानी कौ धार सामने बह रही 
होगी । खूब खोजी है तरकीबे अपने लिए स्वर्गं को कामना-कल्पनाएं कौ 
होगी कि स्वर्गं मे खाने के पदार्थ, मदिरा, अप्सराएुं आदि -आदि। मुह 
लगता है एेसा शास्त्र लिखने वाला दुःखवादी होगा ($ 
प्रणालः) होगा| 


यह दु :खवादी लेखक जरूर हिरलर के पूर्वज रहे होगे। उसने जर्मनी 
मे लाखो लोगों को जला डाला। हजारों लोगो को भद्वयं पर एक साथ 
जला डाला था। भद्वियों मे उसने कांच लगाया होता था। कांच से बाहर 
से अंदर की ओर ह्ांका जा सकता था, लेकिन अदर से हजारों नग्न लोगो 
कौ बाहर नहीं दिखाई देता था। फिर बिजली का एक बरन दबाया ज | 
था ओर एक ही ज्ञटके में धुआं चिमनी से बाहर आता था। नह लोगों 
कौ भीड खडी यह मंजर देखती रहती थी। हिटलर ने सारे शास्त्र हमारे 
सारे महात्माओं कौ सारी कल्पनाएं पूरी करके दिखा दी कि हम आपको 
यहां ही नर्क दिखा देते दै । नर्क कौ प्रतीक्षा व्यो करते हो । लेकिन स्वम, 
नर्क भूगोल नहीं है। एेसा नहीं है कि कोई स्वर्ग मेँ रहता है वो कोई 
खास स्थान है ओर नर्क कहीं ओर। एक ही दिन मे हम पता नहीं कि 
कितनी बार स्वर्ग में होते है, ओर कितनी बार नर्क में ओर इस तरह 
कौ मनोदशापं है। मनुष्य के सारे सुख. दख अनृच आश्रित हँ । नर्क 
भी वहीं से ओर स्वर्ग भी। पने घर कौ सभी चीज जगह-जगह पर 
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टिकी हों। सभी सदस्य अपनी-अपनी जगह पर हों। दर्जे ओर सीमा में 
रहें, नियंत्रण पूरा-पूरा हो। भगवान्‌ ने अपनी सीमा मेँ नहीं असीमा में 
रह कर सीमा बांधी है। नियंत्रण पूरा-पूराहै। हर प्राणी के दिमाग के 
अद्र नक्शे बना के रखे हें । पक्षी अपना घोंसला कैसे तैयार कर लेते 
हं । कुछ चिडिया गीली मिदट्री से अपना घोंसला तैयार करती है । अमरीका 
मं एक दजीं पक्षी होता है । अद्भुत पक्षी हे ! पेग्बिन के आकार में स्वेटर 
कौ तरह घौसला बुनता हे । अंदर घुसने कौ जगह भी बनाते हैँ ओर बाहर 
लटकने कौ भी । पक्षी को ज्ञान किसने दिया? यह- सब स्वाभाविक ज्ञान 
ठे। यह सव नक्शे, ओर समङ्च भगवान ने उनके अंदर ही कम्प्यूटर 11 
करके रखे हें । पुराने घर पुरानी सोच भरी पड़ी है ओर एक इन्सान है 
जिसके दिमाग मेँ इतना कुछ भरा पडा है कि वो खोजें, नयापन लाये, 
बदलाव लाय । परमात्मा नित नया है, सूर्य आता दै नयापन ताजगी के 
साथ उत्साह लेकर आता है। भारत में 400 तरह के आम की किस्मे 
हे । हर एक में एक नया रंग भरा है। नई खोजें हों। नया लाओ ओर 
उसके साथ मुस्कुराहट भी बनाये रखो। अपने-आपको चीनी का बर्तन 
मत बनाओ कि जरा-सी ठेस लगी कि टूट गया। मर्यादायों को महत्त्व 
दं। जिसको जो जगह है जो मर्यादा है उसी को बरकरार रखें । किसी 
के घर बेटा जज है, बाप अनपद है। बाप डांटता है , पर बेटा बोलता 
नही, ककि वहां मर्यादा है, ओर वहीं खुशियों का ठेर हे । वहीं स्वग 
हे । यहां मर्यादायै नहीं है, रिश्तों मे गरमाहर नही है । सब अकेले अकेले 
हं । सब अपनी अकड़ मेँ है, अपनी-अपनी सुनाते हँ । सुनने की क्षमता 
कम बोलने की ज्यादा, वहां न्क है। जब हम दुःखी होते है तो वहां 
दुःख हौ अधिक रहता है । ठेसा घर कबाड़ी कौ दुकान लगता है । जीवन 
नर्क वन जाता है, क्योकि हमने सदा जीवन मेँ नकरात्मक को ही अनुभव 
किया ह । सुखदुःख हमारी व्याख्याये है, त्रिया है । हमर रुज्ञान देखने 
कांग हं। दिनि कई बार ठेस आते हैँ कि जब स्वग हमारे निकट होता 
ह, पर हम दुखी-नर्क मेँ ही इतने 305 होते है कि स्वर्ग को देख ही 
नही सकते। यह देखने-महसूस करने का एक दंग है , मन पर निर्भर 
करता ह कि हम जीवन को किस तरह देखते है , लेते ह । जरा विश्लेषण 
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करे कि क्या, कभी हमने अपने सुखों के क्षणों का हिसाब रखा है? नही 
हमने सदा अपने दुःखों की गिनती हिसाब-किताब सजो के रखा हे। 
ओर सुनने वाला मिले तो रो-रो कर गिन गिन सुनाते है! 


"तुमने अपना दी दुःख देखा 

तो सचमुच कितना कम देखा 

तुमने अगर दूसरों का दुःख देखा 

तो सचमुच कुछ तो देखा 

हमारे पास बहुत बड़ा नरक का संग्रह हे । 
संग्रहित नरक दै। ...ओर यह हमारा अपना 
चुनाव रै, कोई-हमें इस तरफ धकेल नर्ही रहा 
हमारा मन हमेशा नकार को पकड लेता हे। 


बुद्ध इसी जीवन में सुखी रहे, कृष्ण इसी जीवन में सुखी रह 1! 


कृष्णा के जीवन मेँ संघर्ष ही संघष रहा। लेकिन, मुख-मंडल पर 
मुस्कराहर बनी रहा। साहसी इतने कि नाग की फन पर सवार हो कर 
भी लांसुरी बजाते रहे । मुख पर पुस्कराहट हदय मे उदारता विशालता; 
जिसका हदय विशाल है वहीं स्वर्णं है ओर वहां हौ परमात्मा विराजता 


है। 


विनोबा भावे एक घटना का चिक्र करते हैँ कि बचपन मं मोंको 
जाना कि कैसा विशाल था उनका हृद्य । एक च हमारी पडोसिन तीर्थ 
यात्रा पर जाने से पहले अपने लड्के को लेकर मेरो मों के पास आई 
किम अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड कर तीर्थं करने जा रही हू। इसे 
कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना। जो रूखा-सूखा देगी खा लेगा । 
हां, मै तुम्हारे लिए प्राथना कर्मी तीर्थो में, ओर मै कुक नर्हीं कर 
सकती। मेरा बेटा अगर कोई गलती करेगा तो इसे भगवान का बेटा समञ्च 
कर माफ कर देना ओर वो चली गई । विनोबा भावे लिखते दै कि जब 
मँ हे रोटी खिलाती थी तो मुदे सूखी रोटी ओर पड़ोसन के बेटे को 
मक्खन लगा कर देती थी। एक दिन पैन माँ से कहा, ¦ मों मक्खन कम 
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हेतो आधाहीमुञ्चेभीदे दिया करो।'' मों ने कहा, ““तू तो मेरा अपना 
बेटा हे पर वो भगवान का बेटा है।'' आज सोचता हूं कितने विशाल 
हदय कौ मालिक थी वो। साहसी विशालता हम स्वयं बना सकते हें । 
जर्मन का स्कालर लिखता हे - ^“ कठिनाई वाली जिंदगी चुनोगे तो आगे 
जिंदगी आसान हो जायेगी । ओर आराम ओर हर तरह की सुविधा वाली 
जिंदगी जीने वाले लोग आलसी होकर रोगी बन जाते हैँ।'' इसलिए 
साहसी आदमी भाग्य पर भरोसा नहीं करता। वह अपने साहस से अपने 
लक्ष्य पर पहुंचता है । नेपोलियन के राज्य मेँ एक लडका दौ बार जेल 
तोड़ भागा। लेकिन पकड़ा गया - तीसरी बार वो जेल से भागा तो 
सिपाही ने पकड कर नेपोलियन के सामने पेश किया ~ ल्के ने कहा, 
मेरी मां बीमार है - उसने पत्र भेजा कि वो मत्यु-शय्या पर्‌ है तुद देखने 
को मेरी आंखें तरस रही हैँ, एक बार मुञ्चे अपना चेहरा दिखा दो -अब 
तुम चाहे मुञ्चे मार दो - अगर मे जेल में रहा तो भाग जाङगा। नैपलियन 
ने उस साहसी लड़के से कहा दुनिया कौ कोई भी जेल तुम्हें बंद नही 
कर सकती - लड़के ने खुश होकर कहा, तुम्हारा उधार चुकाने जरूर 
आऊूगा, लेकिन इन्सान जीते एेसे है, कि जैसे कभी जीया ही नहीं ओर 
जब वो मर जाताटे, तो एेसा मरता है जैसे वो कभी जीया ही नही । 
जिंदगी समञ्च नही आती न ही हम समञ्चना चाहते है । आसक्ति मे अंधे 
हो जाते ह तो अंधत्व के बीच हम दुःखी हो जाते है । भाग्य, काल, कर्म, 
गति, मति इनको समञ्ोगे तो दुष्टिकोण बदलेगा बहुत कुछ सीखने योग्य 
हे, जो करने योग्य है, उसमे हम बंधित है यह प्रालरध नही दुर्लब्ध है 
नजर बदली तो नजारं बदलेंगे | 
क्ता समुद्र क सतह प्र रेत मे ही पडे रहे ओर सतह पर तो 
सीपियां हे मोती नहीं । मोती तो अंदर दून कर ही पाने पडते है । भीतर 
11 
रुकावट तो नही गईं ~ उन्होने हनि कहा ५ कमो ७ 
विचरे कौ ऊज स क उ -कर्मां से अपना भाग्य बनता है 
| | भना लो। हर आदमी को एेसे हौ पल मिलते 
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है - मै भी आगे बढता गया। अगर म किन्तु- परन्तु लगा कर उनको 
जबाब देने बढता जाता। म तो समय गवा देता तो आज अपने भाग्य को 
ही कोसता ही रह जाता रहता ओर आज भँ वहां हौ खडा रहता - वो 
लोग आज भी वहीं कौचड मै खडे है ओर मं यहां प्हुचा हू । 
सही विचार . सही ग्रंथ, सही संत ओर प्रति दिन सकारात्मक विचारों 
के साथ रहे। जैसा आप सोचते द वैसा ही आप बनते हैं । जिसने अपनी 
सोच बदली वही बादशाह बना दै। तीन चीजें महत्वपूर्णं ह~ समय, 
स्वास्थ्य ओर संबध । जिसने समय को पहचान उसका सही उपयोग किया 
_ वही सफल रहा । नेपोलियन जब पटने गया तो वहां उसका मन नही 
लगा। बच्चे उसे बहुत तंग करते थे। वो चुपचाप एक कमरे मे अपने- 
आपको ब॑द्‌ रखता था ओर पदता ही रहता था। उसने मां को पत्र लिखा 
कि म यहां नहीं रह सकता। माँ ने पत्र का जवाब दिया - बेटा 15 
सै 20 वर्षं का समय अगर तुमने गंवा दिया तो दुनियौ तुञ्च से जगे होगी । 
ओर अगर तुम दुनिया कौ परवाह करते रहोगे तो दुनिया के पीले सारी 
ऊग्र भागते रहोगे। दुनिया तुम्हारे हाथ नहीं आयेगी । अगर इस समय्‌ क) 
सही उपयोग करोगे, तो तुम दुनिया के सबसे बडे आदमी बनोगे - 
नेपोलियन पटा ओर फ़ांस का सेनापति बना। एक दिन उसने अपना 
लश्कर लेकर, उसी ओरत के घर के सामने अपना घोडा खडा किया 
ओर वही ओरत द्रवाजा खोल कर बाहिर निकली ओर बोली किसको 
मिलना है? उसने कहा, यहां कभी एक लडका रहा कस्ता या जो हर 
वक्तं पठता ही रहता था तुष्टे याद्‌ दै? वो कहा होगा? वो ओरत बोली- 
हां याद आया वौ पागल जो हर समय कमरे ये बंद हो कर, पदता रहता 
था । नेपोलियन ने कहा, '* कहां मिलेगा?'' ओत ने कहा- "पता नहीं... 
वो है कि नहीं पगला।'' नेपोलियन ने कहा - | 'वो लड्कामही हू 
तुम्हारे सामने खडा हू। अगर उस समय मै तुमसे उलङ्ा रहता तो आज 
फ़़ास का सेना-पति न होता ओर इसलिए जो लोग कठिनाइयो वाली 
जिंदगी चुनते है, उन्दी को जिंदगी आसान रहती हे। जो मुश्किलों को 
अपनी सीढियां बना लेते दै । वही शिखरे पर बैठते हैँ । वहीं उन्ही का 
स्वर्म है वो कभी दुःखों का रोना नर्हा रोते ओर वही इतिहास रचयिता 
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होते हँ । कठिनाइयों से वही उरते हँ जो पदे-लिखे नहीं जिनको तैयारी 
नहीं हो पाती। यह परीक्षाएं आपको बनाती है - कठिनाइयों मे पास होने 
के लिए हम दुनिया मेँ कईं तरह कौ क्षमतायें लेकर आये हें । अगर उनका 
इस्तेमाल करं तो अद्भुत करिश्मा होता है। पर हमने उन शक्तियों का 
तो इस्तेमाल ही नहीं किया - रोते-धोते ही चले जाते हैं । सुख की तलाश 
मं दुःख भोगते चले जायेगे- ओर कर्मो का लेखा-जोखा सोच कर ढक 
लेते हँ । दूसरो को दोष दंगे । जीवन कौ उलञ्लनों में संतुलन बनाना बहुत 
जरूरी हे । शान्त रहना, हमारा निज रूप होना चाहिए। अपने कर्म को 
देवत्व बदलना ही स्वर्गं है । जब हम राक्षस असुरी प्रवृति मे होते हैँ तब 
हमारा नरक होता हे। हम दरअसल खिलना मुस्कराना ही भूल गये हैँ । 
क्राइस्ट एक बाग मे खिले हुएे परूलों को देख कर बोले -'"पता नही 
कि कल सूरज निकलेगा कि नहीं । इन्दं पता नही कल इन्दं पानी मिलेगा 
कि नर्ही, लेकिन आज यह अपने आनन्द मेँ अपने स्वर्ग मे खिले हुये 
हे ।'' दूसरी ओर आदमी ही अकेला है, जो कल परसों कौ व्यवस्था कर 
लेता हे। कल का इंतजाम में ही वो आज को खत्म कर देता है। रोज 
आने वाले कल के ईतजाम करेगा, जबकि कल आता ही नही । जब भी 
आता है आज ही आता हे। 


नीत्शे कहता हे, हमेशा खतो मे जीओ। लेकिन हम 5८ (प्रा 
टूढते है, वैक बलस हीरे जवाहारात दंढते है। फिर सुरक्षा के एप्प 
7०1९९ दूढते हं । ताकि हम चुप्चाप खाये, पीये, सोय, भीतर दुबके रहें 
सुरक्षित बने रहं । सोचा जाये तो मुर बिलकुल सुरक्षित हें । अपनी अपनी 
कत्रा मै - आराम से सो रहे है क्योकि अब वो मर नहीं सकते, न कोई 
उनको मार सकता है । लेकिन इन्सान कौ मालूम नहीं कि इस सुरक्षा के 
चक्कर मँ हम कितने मर गये हैँ । जीने का सवाल ही नहीं । हमनें अपनी 
शक्ति (प ए०४७) कितनी दीन-हीन बनाकर असुरक्षित बना ली है। 
सुरक्षा खोजने वाला इन्सान अपने आज को हत्या कर देता है। भविष्य 
बनाने के लिए, वर्तमान के सुख से वंचित रह जाता है । जिनके लिए 
भविष्य बनाते हो वही आपसे द्र हो जाते है। खाने के पदार्थं अलमारी 
म एकत्रित करके अलमारियों मे बंद रहते हे, पर खा नही सकते। जिनं 
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कंधों पर बैठा कर रावण दिखाते थे। आज वो, आपको कंधा देने नर्हा 

आ सकते। जिनके लिए एक-एक पैसा जमा कर मकान बनाया स्दी- 

गमी सही । आज उस बडी कोठी मे माँ -बाप कौ चारपाई क जगह नहीं 

है। हौ वृद्ध आश्रम जरूर मिलते है । बच्चों का जीवन बनाते -बनाते सारा 

जीवन हाथ से निकल जाता है ओर अंत में एक बे्ुबान लाठी का सहारा 

लेकर, अपनी पीठ को तीर-कमान बना कर सडको ओर रस्तों पर 
आंखें नीचे ञ्चुका कर अपनी जवानी दूढते फिरते हे। 


दशहरा देख कर कुछ लडके तीर ओर कमान लेकर उत्साहं से घर 
लौर रहे थे। एक लडके ने एक बूदे से पृछ लिया- ' बाबा आप तीर- 
कमान बन कर चल रहे हो यह कमान कहां से ली किसने बना दी। 
वृदे ने कहा यह भगवान राम ने फ़ मेदेदीरै। बच्चे ने फिर पूछा 
आप नीचे देखकर क्या दृढ रहे हे । कुक खो गया क्या बृढ ने कहा, 
अपनी जवानी दूंढ रहा हू... इन्दं सड़कों पर चलते-चलते खो गई हे । 
बच्चे ने कहा मेँ -दूंढ-द्‌ं। बृढ ने कहा, जीते रही .. तुमने इतना तो पूषा । 
लेकिन बेटा बहुत जल्दी तुम भी दूढोगे। लेकिन, तब तुम्हे कोई नहीं 
पूचेगा। इसलिए हमेशा अपने आज (च्ल) रोगे तो दुनिया 
आपके पीछे चलेगी! जो आज को फिक्र करता हे, उसका आत्मबल 
विकसित होता है। उसके अंदर एक ऊर्जा उत्पन होगी । हिम्मत का 
स्तम्भ खडा होता है। असुरक्षा मे हम डर कर प्रार्थना करने लगते हैँ, 
हनुमान चालीसा पढते ह । यहां खतरे बुलाते दै । वहां हम परमात्मा के 
निकट पहंचते है । जीवन मेँ जितनी व्यर्थं की बाते होती दै- उतनी ही 
जटिल होती दै । जीवन की जितनी श्रेष्ठ बाते होती दै, वे उतनी ही सरल 
ओर सीधी होती दै। कहने का तात्पर्यं है अपना दुःखे नस्तः है, अपना 
सुख स्वर्ग है। अपना काम ईस तरह कर कि परमात्मा तक पहुंच पाये, 
अपना स्वरम पाये । उसमे प्रम हो मीरा रेत के ठीले पर खडी नाचती हे, 
गाती है । यहां आनन्द से जी सके, वही स्वगं हे दुःख से मर-मर जीर्येगे, 
तो वही नरक है। 


थुः 
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विचार-ओषध 
हमारा मन मधुमक्खियों का भिनभिनाता हुआ एक छत्ता है । इन 
मधुमक्खियों को हमने स्वयं ही पाला है ओर इन विचारों को ज्ञान समञ्च 
कर हमने अपने मनमें ही जगहदेदी है, बडे आदरमान से ठहराया 
हे, मन को अपने ज्ञान का निवास बनाया ै। हमने इसे एक धर्मशाला 
बनादियां हेता कि जो आये, ठहर जाये। बस ज्ञान के वस्त्र पहन कर 
आये तभी उसे हमारी धर्मशाला में ठहरने का हक है । इस तरह धर्मशाला 
मं भीड़ बढती चली गई हे ओर यह भीड़ इतनी तेजी से बढ़ गयी हँ 
कि इस भीड्‌ के अंदर मालिक कौन है, यह तय करना मुश्किल हो गया 
ठे कि जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है- वही हमे मालिक नजर आता ह| 
ओर असली मालिक कौन है, वह धर्मशाला की भीड में उसका कोई 
पता चलना सम्भव नहँ रह गया। कोई विचार निकलने को राजी नही | 
वो इसलिए कि इन मेहमानों को हमने खुद ही तो निमंत्रण दे कर बुलाया 
हे। मेहमान को बुला लेना आसान है, निकालना आसान नहीं । हजारो 
सालों से मेहमान (विचार) आदमी के मन_-मस्तिष्क मे इकद होते चले 
गये ह । अगर भँ इनको विदा करने कौ सोचें तो यह एकदम से विद्‌ 
नहा हौ सकते, ओर मधुमक्खियों के छेडे गये छत्ते की भांति ही 
मनुष्यके मन कौ दशा हो गई है। विचार ही विचार हैँ ओर इन्हीं विचारो 
से धिरा मनुष्य अशांति , तनाव ओर चिन्ताओं मे जीता है , यह बीमार चित्त 
को न्‌ ह । जव कोड स्वस्थ होता है तो मन भी परिपूर्णं रूप से शुद्ध 
होता £ । तव विचार शून्य हो जाते है, केवल विवेक रह जाता है । जब 
कइ मन अस्वस्थ होता है तो विवेक शून्य-शिथल हो जाता है, केवल 
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विचारो की भीड रह जाती हे । हम सुबह से शाम तक विचारों को भीड्‌ 
मे ही जीते है, जीवन को जानने -पहचानने के लिए मन जलील को भाति 
शान्त चाहिए। लेकिन हमारा मन दर्पण हे, न शान्त डील, केवल मधुमक्खियो 
के छेडे गये छत्ते कौ भांति भिनभिनाता रहता रे । ठेसे मन को लेकर अगर 
सोचते है कि हम जीवन को जान पा्येगे? नहीं ! क्योकि एक जीवन होता 
है जंगल का -एक जीवन होता है मनुष्य का। जगल में रहने वाले 
पशुपक्षी, जीव-जन्तू का जीवन सिर्फअपने लिए होता है । आहार, निद्रा, 
वंश बढाना, भयभीत रहना। वहां जीव का भोजन भी जीव होता हे। 
आहार निद्रा, वंश बढाना यह सब प्राणियों मेंहे। 


दूसरा जीवन देश, समाज, घर, परिवारों का जीवन है जो स्वतत्र 
होकर दूसरों के लिए सोचता हे, क्योकि उसके पास चिन्तन है विचार 
विद्या हे। 


मनुष्य के पास आगे बद्ने का विज्ञान, धर्म का ज्ञान न हो- तो मनुष्य 
केवल मनुष्य ही रह जायेगा ओर मनुष्य का केवल मनुष्य ही हो जाना 
दुःख है, संताप हे क्योकि मनुष्य अचर है ओर अधुरेपन मे पीडा है, 
केवल मनुष्य होकर कोई भी तृ नहीं हो सकता। जैसे वृक्ष हो ओर 
उसमे फल फूल न खिले हौं । अद्र छिपी वेदना है, पीडा है क्योकि 
जब तक उसमे फूल न निकल, तब तक उसमे सुगन्ध छिपी ही रहती 
हे । नदी चट्रानों के कारण बह न पा रही हो ~ उसमे अतुप्ति है क्योकि 
वो प्रकर होना चाहती है, वृक्ष अपने अद्र छिपी सुन्दरता, सुगन्ध फलाना 
चाहते दै । केवल मनुष्य होकर कोई तृप्त नही हो सकता । जन तक वर 
खिला नहीं, उसर्मे एक पस्म तुपि नही आती, एक आकर्षण पेदा नहं 
होता। जैसे फूल मे आकर्षण केवल उसके रेग में दी नहीं होता, रंग तो 
कागज के फूल मे भी होता हं पर सुगंध नहीं होती। फूल म॑ आकर्षण 
इसलिए है कि वो खिला है, समे खिलाव आ गया ओर वो तृप्त हि कि 
विना खिलखिलाए, बिना खिले मनुष्य पूरा नही होता। पशु पक्षी जीव 
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-जन्तु पूरे है । जहां है वहां ही वैसे ही वो समाप्त भी हो जाते हं । एक 
कुत्ता कुन्ता ही रहता है ओर कुत्ता हो कर मर भी जाता है। हम कुत्ते 
को नहीं कह सकते कि तुम कम कुत्ते हो। सब कुत्ते बराबर कुत्ते हँ 
वयोकि कुत्ते में प्रगति नहीं है । लेकिन आदमी को हम कह सकते हं 
कि तुम थोडे कम आदमी हो, तुम एक मुकम्मल आदमी हो, यादो 
कौड़ी के आदमी हो। 

मनुष्य जैसा है वैसा नही है। उसको पार जाना है, आगे कौ यात्रा 
करनी है, जिसे पालेने से जीवन कृतार्थ हो जाता हे। जगत के मूल के 
सत्य को जान लेना, जीवन का अनुभव कर लेना, इस भेद को समञ्लना 
जानना जरूरी है। इस भेद पर इन्सान कौ यात्रा निर्भर हे। 


अब सवाल हे कि अनगिनित विचारों कौ जो धर्मशाला हमने अपने 

मन मस्तिष्क मे सजा रखी है-उन विचारों का क्या करर? क्या इनको मुक्त 

करके हम बिना रीढ्‌ के अपंग नहीं हो जार्यगे? हमें इनमे कांट-छांर 

करके, इन्हीं को अपनी सीढ़ी बनाकर आगे बठना हे, जैसे हम अपने 

घरमे खाद काद्र रखदं तो शायद घर मेँ घुसने न पायें, चारों ओर 

दुर्गन्ध हौ दुर्गन्ध फैल जायेगी। उसी खाद को माली अपनी सूह बृञ्च से 

खाद बना कर क्यारियों मे बिछाता है ओर उसी से सुगंधित फूल महक 

उठते हं, तब दुर्गन्ध सुगंध मे बदल जाती है । यही रूपान्तर हमने अपने 

अपने अंदर करना हे । इन विचारों की कांट_छांट करके कीमती तत्व को 

सम्भालना हं । कबाड्‌ को बाहर फेकना है। एक जमाना था आकाश मे 

बिजली चमकती थी तो लोग डर जाते थे कि दद्र देवता नाराज है। 
अज्ञानी ज्ञानी दोनों सोचते थे कि इन्र देवता नाराज हे । जबकि न कोई 
देवता है, न कोई नाराज है। लेकिन बिजली भयंकर थौ । बिजली की 
राड्‌ ओर बादलों कौ गडगडाहट आदमौ कौ छाती मे नैठ जाती होगी 
मव ॥ कितनी प्ार्थनाये की होगी, यज्ञ हवन किये 
पेता न नर्हा सुनी। फिर एक दिन आदमी ने अपने 
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मन-मस्तिष्क मे विचार लाया, विजली के रहस्य को समञ्चा। तब से 
बिजली गुलाम हो गई । अब वो पंखे चलाती है। घर को रोशन कर रही 
है । चूल्दा जला रही है, बिजली हजार काम कर रही है, अब कोड प्रार्थना 
नही करता, कोई इन्द्र देव को खुश नही करता। विचार द्वारा बिजली को 
सेवक बना लिया। यदि हम विचारों से रिक्त हो जायेगे, मनुष्य नाम मात्र 
ही मनुष्य रह जायेगा-बिना रद्‌ के। 


जीवन को सम्चना पहचानना जरूरी हे। लेकिन अक्सर हम बिना 
पहचान ही जीते हैँ । हर गोल-मटोल कंकर मे शंकर देख सकते हें । 
हर काले पत्थर पर तुलसी चढ़ाने को तैयार है । लेकिन अपने अंतःकरण 
म नही कते कि हम क्या? क्या कभी हमने अपने-आपको पूरा 
समज्ञा ? कभी अपना आत्मनिरीक्षण किया कि हम किस कोटि के व्यक्ति 
है । कभी सोचा, कभी जाना आहार म हमारी रुचि क्या है, रंगों का चयन 
कैसा है, कोन-सी वस्तु अच्छी लगती है, हम मे कितना तमोगुण, 
रजोगुण, कितना सतोगुण है, कभी अपने-आपको तोला है कि हम 
कितने कीमती दै? कितने सस्ते? कितने अच्छे-बुरे ऊंचे- नीचे विचार 
काट-छंर कर हमने सम्भाले हए हे? सस्ते विचार हमे सस्ता कर देते 
है । हमारी शवितियोँ को कमजोर बना देते है, अच्छे विचारो की नर्सरी 
हमे कौीमती बना देती हे । अगर कीं हमारी कीमत लगे तो बहुत अधिक 
लगनी चाहिए नहीं तो लोग करेगे-दो कौड़ी का आदमी है । लेकिन 
कोमत किस से लगती है - सौद से? मांसल देह से? नहीं, कोमत 
लगती है व्यक्तित्व से, व्यवहार कुशल) से कि उसका व्यक्त्ति केसा 
है? एक व्यवित बोलता है तो उसके खानदान परम्पराओं, संस्कारों का 
पता चलता दै । एक गायक जब गात) है तो उसके गायकौ के घराने का 
पता चलता दै। बोलना एक कल हे। 


', जब भी बोलिए, वक्तं पर बोलिए 
मुद्दत्तौ सोचिए, मुख्तसः बोलिए 
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एेसा बो्लं तो कानून, सिद्धान्त बन जाय ।'' 


बोलता वकोल है, सुनता जज है। जज जो बोलता है, फैसला होता 

ठे । कानून बन जाता हे । रामचन्द्र जी सबसे कम बोले, मौन रहे । लेकिन 

कृष्ण सबसे ज्यादा बोले , गीता बन गई । उन्होने कहा जीवन एक युद्ध 

है, जो सुबह से लेकर रात तक चलता है। इसलिये युद्ध कौ जीतने के 

लिए गता पटो, समञ्च जीवन का युद्ध जीता जा सकता है, युद्ध जीतने 

के लिए अच्छे विचारों से अच्छी संगत चाहिए, जीवन मँ उच्च कोरि 

को संगत चाहिए, तभी जीवन की उच्चाइयां अर्जित होती है -समुद्र का 

पानी खारा है, समुद्र पहाड पर नहीं चद सकता है. अपने खारा पानी 

को मीठा बनाने के लिए भाप बन कर बादलों मे आता हे। सोचना यह 

है कि कही हमारी संगति, कहीं विसंगति तो नहीं । क्या हमारी संगत 

उन जितेन्द्र लोगों के साथ है? जो दीप नही जलाते बल्कि दीपक में 

से निकलते हे? एसे लोग एक ललारी का काम करते हें दाग धन्बों- 

वयो को दूर करके अच्छा समाज स्थापित करते है, एक 11111 ऽलं 

ण) करते हे । एक दिशा देते है ऊपर उठने के लिए, क्योकि फिसलने 

के लिए गिरनेःरोने के लिए हमारे पास ठेर सारी सामग्रियां हं । जन्म से 

लेकर मृत्यु के बीच बहुत सी वेदनाएं हमने अपने आस-पास एकत्रित 

कर रखी हैँ अवसाद, तनाव 126716581011. 1615101, 611685) यानी 

पतन के अनेक कारण हैँ । ऊचा उठने के लिए संकल्प चाहिए । वैसे तो 
हमारे पास आदर्शं बहुत है, लेकिन आदर्शं के साथ-साथ सिद्धान्त भी 
होने चाहिपं। अगर हम किसी सिद्धान्त के अनुयायो नही हैँ तो हमे 
अपनी भूमिका का पता नही चलता कि कौन हे हम (को-अहं) । जिस 
दिन यह विचार जागेगा उस दिन हम पूजनीय हो जायेगे - दूज के चांद 
को तरह । दूज के चांद ने जो आद्र पाया है उतना पूर्णिमा के चद्‌ ने 
भी नहं पाया। लेकिन अपने को जानेगे कैसे? कोई गुरु तो होना चाहिए 
जो हमे-- सोये हुए अज्ञानियों कौ भीड़ मे जो सोया न हो-- वही हमे 
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जगा सकता है। क्योकि उसके अपने जीवन मे न भीडं होती हैन 
भेडचाल, वह स्वतंत्र होता है। सच तो यह हे कि इस देश को अगर 
किसी ने जगाया है तो संतोँ-संन्यासियों ने सूफियों ने जगाया है । जसे 
कि सिकंद्र को अरस्तू ने, चद्रगुप्त को चाणक्य ने विवेकार्नद्‌ को 
रामकृण परमहंस आदि इन्दी महापुरुषो गुरुओं ने जगाया। 


धन्य है हमारी भारत की संस्कृति यहां जीव-जन्तु, पशु-पक्षियों से 
कथायं सुनी हैँ, काक भुशंडी से राम कथा, कबूतरो से अमर कथा सुनी 
आदि आदि। यह सारा ज्ञान हमें धर्म के गलियां से मिलेगा । गुरु खाली 
ग्रथ की जानकारी हौ नही देता-वहां प्रश्न उत्तर भी होते ह । उन्ही 
विचारो के आदान प्रदान से सर्वोच्च उंचाई सिद्ध होती हे। श्री मदभागवत 
गीता में कृष्ण अर्जुन के संवाद भी हए ओर अर्जुन ने जिंदगी के सत्य 
को जाना, भी युद्ध भूमि में। सच तो यह है कि जिंदगी के जो जीवन्त 
सत्य है वह स्वयं ही जाने जा सकते हैँ, बो खाली किताबों ग्र थो को 
पठने से नहीं जाने जा सकते हं, उन्दं समञ्चना जरूरी दै । समञ्च कर उन 
सिद्धान्तो पर चलना पहला पायदान है । तभी आत्मा-परमात्मा का स। 
जाना जा सकता है। आत्मनिरीक्षण किया जाता हे । लेकिन होता क्या है? 
हम पढ लेते दै, कंटस्थ भी कर लेते है ओर फिर दूसरों को प्रवचनं 
सुनाने के काबिल टौ जाते ह ओर पंडित भी बन जाते है, ज्ञानी नहं । 
पंडित के पास खाली विचारों का संग्रह होता हे। यह ज्ञान के लक्षण 
नहीं अज्ञान के ही लक्षण हे । पंडित वयोकि जिस आदमी के पास अपनी 
विवेक कौ शवित जागृत हौ जाती हे, वह विचारो के संग्रह से मुक्त हो 
जाता है। वह स्वयं को जानता है ओर अपने मन मस्तिष्क मे मधु- 
मक्वियों का छत्ता नहीं बनने देता-वह अपने पन को दर्पण बना देता 
है। अपने मन को कुआं बना देताहे न कि हौज-पंडित हौज है, सानी 
कुआ है। पंडित के पास उधार क| जान संग्रह किया हुआ, विचारो का 
पानी होता दै । कुआ ज्ञानी अनन्त से जुडा हुआ है । लेकिन हौज के पास 
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अपना पानी नहीं होता। उधार का बासी पानः होता है । हौज कितना बड़ा 
क्यों न दिखाई दे, उसका संबंध किसी से नहीं होता ओर वो भ्रम पैदा 
करलेताहे किमे भराहू-सागर हू ओर वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई 
उसे खाली कर दे। कुआ देखने में छोटा दिखाई देता हे, लेकिन कुआ 
वांटता है, वो चाहता है कि मुद्ध खाली करो मै फिर से भर जाऊगा। 
वह बांटने का काम करता हे, हौज बांटना नहीं संग्रह करना चाहता है । 
हालांकि दोनों को बनाते समय ईट रेत पत्थरों का प्रयोग होता है । लेकिन 
कुआ बनाने मे गहरे मे खुदाई कौ जाती है। पहले कंकर मिट्टी निकलती 
है बाद में कहीं गहरे मे गीली मिटी आती है फिर गंदा पानी निकलता 
है फिर ठंडा साफ पानी। हम अधूरे-अधूरे सेहं, जो पूरे होते है उनमें 
कमियां हं सीमाएं हें । उन सीमाओं को तोड्ना है ओर आगे बढ़ना है । 
वृद्‌ हू अभी सागर बनना है, क्योकि विना पूल खिले कोई संतुष्टि नही 
है । इसलिए मेँ यह कहना चाहूंगी न भाषा का मूल्य है न विचारो का, 
न शास्त्र का। मूल्य है-हदय का, हार्दिकता का। हम सोचे बैठे हैँ कि 
वनसा रास्ता ठीक है,रास्ता ठीक नहीं होता, चलने वाला दीक होता 
8 या-गङ्म होता हे, रास्ते तो बस रास्ते है । रास्ते मुर्दा है, चलने वाले 
टो तो गतत रास्तों से होकर भी पंच जाते हैँ । न चलने वालों के पास 
कई राष्ती नहीं होता, पहाड़ पर बहुत रास्ते शिखर कौ ओर जाते है। 
केवल चलना हाता हे ओर उसके पीके उसका हदय उसका लक्षय होता 
है जो अनन्त से जुड़ा होता है, संपूर्ण ज्ञानी। हौज चिल्लाता है। हमसे 
कोई पानी न छीन ले। पानी गया तो मै खाली हो जाङगा। मेरे अंदर 
कुछ भी नहीं बचेगा। मेरी संपदा उधार की है ओर उधार को संपदा 
छीनने से कम हो जाती है वरयोकि संग्रह की होती है । संपदा वही सत्य 
हो सकती ॥ जो सेग्रहित नही कौ जा सकती। इसी तरह पंडित ओर 
ज्ञानी दोनों मेँ पानी रूपी ( जान) दिखाई पडता हे । जिसको बुद्धि हौज 
वन जाती हे वह पंडित बन जाता है वयोकि उसके पास किताबों, शास्त्र 
रथां सं दुनिया भर के विचारो का संग्रह है ओर वो सोच है में ज्ञानी 
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हो गया हौज कुआ बन गया है। भ्रम पैदा कर लिया कि मेरे पास ही 
ज्ञान का कुआ है, क्योकि पानी उसमे भी दिखाई देता है। हौज में 
अहकार होता है, संबध किसी से नही ओर वो अपने में ही समाप्त हो 
जाता है। कुओं का अपना कोई अधिकार नहीं होता जो कह सके कि 
"भै ह्‌ ' क्योकि वो अनन्त से जुड़ा हआ दे। कीमती वस्तु को कितना 
सम्भालना शेष फक देना है । दिमाग को कबाडी कौ दुकान नही बनाना- 
दिमाग खाली करके अच्छे विचारों का संग्रह करना हे ताकि उच्य कोरि 
करा जीवन जी सकै। जैसे बाजार में तो सब कुछ बिकता है लेकिन हम 
अच्छी सुंदर चीजे खरीद कर घर सजाते ह, ओर कबाड रदी बेच देते 
है । इसी तरह अपने अंत करण को भी सजा कर, मन- चित्त बुद्धि को 
अच्छे विचारों के साथ सुरक्षित रखे संबार । विचार तो रोज रोज आयेगे 
ओर विचारों की सीदढी से पार जाना है। असली मनुष्य होने की कला 
है पार जाना, आगे बढना यानी ऊपर उठने के लिए अच्छी सोच, अच्छे 
विचासो को लाना। यही वैचारिक विद्या है जो केवल इन्सान में हे। वह 
स्वतंत्रता को भोग कर, सच जान कर जीवन को शुद्ध कर लेता है, यह 
चीज पशुओं मेँ नही है, क्योकि उनके पास चिन्तन नहीं है। मनुष्य के 
पास विचार- संपदा है, ओर इसी विचार सत्ता से वह कल्पना के पखोँ 
पर उड करक्यासे क्याकर लेता है। पहले मानव नग्न रहा करता धा। 
एक विचार मन में उपजा--कपास के फूल से धागा निकाल कर वस्त्र 
बनाया । अपनी नग्नता को ह्ुपाया। कुम्हः ने मिद देखी एक विचार 
जागा। मिद्री को गीला करके चाक पर बैठाया। कल्पना करके एक 
अंगुली को डाल देकर हाथों का सहारा देकर आकार दिया ओर बत॑न 
बन गया। उसके पास संपदा है, उधार कौ नही, इसी तरह हमारा मन 
बुद्धि कुआं भी बन सकती है ओर दौज भी। 


जिंदगी बहुत रहस्यपूर्णं दै, बडी अज्ञात दै। अगर हम ओर आप 
अज्ञान कौ स्वकिति का साहस्र कर सकते दहै तो ही हमें विचारों के जाल 
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से द्ुटकारा मिलना शुरु हो जाता है अन्यथा नही । अगर जीवन को एक 
कुंञा बनाना हे तो हौज के भ्रम से मुक्त हो जाना अत्यन्त जरूरी हे । 
शास्त्र ज्ञान नहीं हे, इसलिए ज्ञान स्वयं पाना होता है, उधार नहीं होता । 
शास्त्र कठस्थ कर लिए, हम रट्‌टरू तोते हो गये जौ बार-बार दोहराते रहते 
हे । गीता रट ली, कुरान की आयते रट लीं । यह शब्द हैँ जैसे लिखे हैँ, 
वैसे ही हम दोहरा रहे हे । शब्द तो शब्द है, प्रतीक हैँ, इन्दी शब्दों के 
अर्थं कौ खोज में लगना हे। सत्य को जानेगे है तो ज्ञान होगा। इसी ज्ञान 
को कसना हे, जिस क्षण जिस क्षण हमे यह महसूस होने ले, मन अनन्त 
से जुड़ा है, उसी क्षण हमारे भीतर ज्ञान की किरण जन्म ले लेगी ओर 
जीवन मे क्रान्ति शुरु हो जायेगी- किसी भी पल क्योकि भगवदगीता, 
गायत्री, कुरान कौ आयते हमारे अंदर छिपी हँ, तडप रहीं है कि हये 
मुक्त करो। 


+ 
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संपदा की गयी 


जब हये यत्न करना हौ तो पहले यज्ञ की तैयारी कसते है । ..-ओर 
उस तैयारी का नाम है-प्रयाज-यानी यज्ञ पूर्वं को तैयारी -भूमिका। जंसे 
हवन कुंड बनाना-भूमि को शुद्ध करना, द्रवाजे पर बंदनवार बांधना। 
इसी तैयारी का नाम दै- प्रयाज। बिना तैयारी के यज्ञ नहं हो सकेगा। 
' भूमिका" । भूमिका का अर्थ हे संकेत, इशारा । किसी किताब को पदी 
तो सबसे पहले भूमिका देखी जाती है । भूमिका लिखी जाती हे ताकि 
आदमी किताब को पदने में उत्सुक हो । लेकिन भूमिका म ही उलञ्चना 
नहीं है। कई लोगो की भूमिका लम्बी होती है । वह अक्सर कथ्य भूर 
ही जते ह ओर जीवननज्यूं कात्य ही भूमिकामं ही गुजर जाता है। 
ेसे बहत से लोग होते है, जो सुख से जीना चाहते हँ ओर उसी सुखं 
को पाने के लिए धन-यश-मान, पद, राज्य साम्राज्य इक, करते करते 
मर भी जाते है। सुख से जीने का मोका हाथ म॑ आता ही नहीं । भूमिका 
ही पूरी नहीं हतौ जब इन्सान पैदा होता टै तो मदी बंद करके आता 
है, कि मै अपनी किस्मत लेकर आया ह । प्लाट, दूकान, मकान सब मरी 
मुदरी में नंदहै। जो कुछ भी करूगा, अपनी हिम्मत से करूगा। पक्षियों 
की तरह बुलंदियों मेँ उदगा। लेकिन जब दुनिया से जाता है तो मुहु 
खोल कर जाता है कि देख लो कुछ भी साथ लेकर नहीं जारहा हू 
सब कासब यहां ही धरा है। छोडे जा रहा हू! खाली हाथ- --सिकद्र 
सारी दनिया को जीत कर सुख से जीना चाहता था। एक दिन उसे एक 
फकीर मिला, उसने सिकंदर को कहा “यह तर्क मेरौ समञ्च में नही 
आ रहा कि सुख से जीनादै तौ अ भी से ही क्यों नहीं जीते? क्या |)" 
दै तुम्हे? आराम से जीओ। वयो नही जीते?'' सिकंद्र ने कहा- 
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सुख से कैसे जीरं 2 पहिले मुञ्े दुनिया जीतनी हे, दुनियां जीत कर 
आराम से सुख से जीना चाहता हू। '*फकीर ने कहा-"“लेकिन मँ तो 
बड़े आराम से सुख, से जी रहा हू मैने दुनिया नहीं जीती, पूरी दुनिया 
कौ तो बात ही ओर हे।'' सिकंदर ने कहा- "ठीक कहते हो| मैँभी 
आराम कर सकता हू, लेकिन मुश्किल है । पहले दुनिया जीत ल फिर 
आराम करूगा।'' फकौर ने कहा- “मेरी एक बात याद्‌ रखना, दनिया 
तुम शायद जीतो या नर्ही- मगर आराम कभी नहीं कर पाओगे। दुनिया 
जीतने से पहले ही मर जाओगे। ओर हुआ भी वही । सिकंदर जब भारत 
सेजारहाथातो यूनान वापिस नहीं पहुंच पाया, रास्ते मेँ ही मर गया। 
जिस दिन वो मरा, उसे उस फकोर की याद आई। उस दिन उसकी 
आंखों से आंसू गिरे। किसी ने पृष्ठा, “क्यों रोते हो । उसने कहा, मै उस 
फकौर के लिए रो रहा हूँ। उसने ठीक ही कहा था कि जिंदगी मेँ ही 
जिंदगी निकल जाती हे । सुख से जीने का मौका ही नहीं आता। भूमिका 
ही पूरी नहीं होती। 


जो देखा था सपना था 
जो अनदेखा था अपना था-बस 


इसी चीज का ज्ञान होना आवश्यक है, कि मँ क्या हू? बस एक 
चीज अनदेखी है, वह है हमारा स्वयं का स्वरुप, जिसको हमने कभी 
देखा ही नहीं। सारा संसार देख लिया, जो पान योग्य था , जो सार था, 
पालिया। जो असार था, उसको छोड दिया। सारे महापुरुषों ने एक 
हौ बात कही है कि, हमारे भीतर अकूत संपदा पडी हे । प्रभु का राज्य 
हमारे भीतर द्ुपा पडा है ओर मनुष्य जाति मे एक भी आदमी ने एेसा 
नहीं कहा कि भने बाहर खोजा ओर पा लिया। अब तक जिसने भी 
पाया-उसने कहा मुञ्चे भीतर से मिला। हर इन्सान के अंदर दो तरह कौ 
संपदा हे । (1) दैवी संपदा (2) आसुरी संपदा। आसुरी संपदा मे दंभ- 
अहकार, दूसरों को सताना, नीचा दिखाना आदि-आदि। -'देव संपदा" - 
धन दौलत हो, ऊंचा पद हो, नम्रता हौ ओर जव सत्ता हाथ में आती ठे 
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तो वो अच्छे काम करता है। इब्राहिम लिंकन मोची का बेरा था-रष्टरपति 
बना। उसमें तो बहुत अंहकार होना चाहिए था, क्योकि सत्ता हाथ म थी। 
उसने बहुत बड़ा भोज किया, लोगों को बुलाया। बडी अमीर-अमीर 
ओरते भी आई। एक ओरत ने दूसरी ओरत से कहा, मेने इनके बाप से 
बहुत चप्मले बनवाई हे । यह बात राष्ट्रपति ने सुनी तो वो महिला के 
पास आये ओर पूछने लगे आप बतायं -मेरे पिता जी ईमानदारी से काम 
करते थे? मै अच्छे ओर ईमानदार आदमी का बेटा हूं । भँ भी ईमानदारी 
से काम करूगा। राष्ट्रपति की नम्रता देव संपदा है। आसुरी -संपदा वाले 
लोगों के पास जब सत्ता आती है तो उपद्रव ही मचाते दँ । बुरे लोग ऊट 
कौ तरह होते है। ऊट सालों बाद भी अपनी दुश्मनी नहीं भूलता ओर 
दुश्मनी निकाल ही लेता है। लेकिन देव-संपदा वाले बुराई, को बुरे को 
भूल जाते है ओर अच्छे को कभी नही भूलते। 
जीवन क्या है? जीवन एक बहुत बडी संपदा है । लेकिन हम उसे 
सिवाय फैकने ओर गंवाने के कुक नहीं करते। जीवन मे कौन-सा राज? 
कौन-सा रहस्य? कौन-सा स्वर्ग, आनन्द, मुक्ति, उस सबका कोई भी 
अनुभव नहीं हो पाता ओर जीवन हमारे हाथ से निकल जाता है। हमने 
जीवन कौ संपदा को पत्थर मान लिया है ओर उसको गंवाने मे हौ समय 
लगा दिया। लेकिन जीवन मिद्री-पत्थर नहीं , सत्न, हीरे, मानिक, 
जवाहरात है । बचपन से हम यही सुनते आये है कि संसार दुःख का 
घर्‌ है, जीवन असार दै, पानी का बुलबुला हे, यानी इस तरह कौ बातों 
से हमें सम्मोहित किया गया है, इसी तरह इसी कारण हम्‌ निराशावादी 
हो गये दै ओर फिर हम डर के मारे भगवान के नाम का सहारा लेते 
है जीवन का सारा आनन्द, सौंदर्य, प्रेम खो दिया हे ओर मनुष्यता कुरूप 
बन गयी। मनुष्य के अद्र दुःखों का अङ्का बन गया, ह जानने कौ कभी 
कोशिश नहीं की कि जीवन मिद्री- पत्थर पानी का बुलबुल नहीं हे। 
जीवन मे बहुत कुछ छिपा है, सिर्फ खोजने वाली आंखें चाहिए ओर तब 
जीवन एक सीटी की तरह बनेगा जो हमें परमात्ा तक पहुंचायेगा । हमारे 
शरीर मे वह सब छुपा है-जिसका डी मास चमडी से कोई सब॑ध नहीं 
83 








हे । देह जन्मती ठे, मरती ठै, मिद्ी हो जाती है। देह उसका वास है। 
जो अमृत है न जन्मतादै न मरतादहै, रूपके भीतर सरूप चिप हे। 
लेकिन, हम उस ज्योति को पहचान नहीं पाते, क्योकि हमें धर्म के नाम 
पर जीवन का विरोध ही सिखाया गया है । लेकिन सच तो यह है कि 
अब तक सारा धर्म मृत्युवादी हे, जीवनवादी नहीं क्योकि सारा धरम 
चिन्तन करता हे कि मृत्यु के बाद्‌ क्या है-स्वर्ग, मोक्ष। जो धर्म मौत का 
चिन्तन करता हे, वह पृथ्वी को धार्मिक कैसे बना सकता है। वर्षो कौ 
धार्मिक शिक्षा के बाद भी पृथ्वी अधार्मिक से अधार्मिक होती चली गई 
हे । मंदिर, मस्जिद्‌, चर्च हैँ, पुजारी है, पुरोहित है, संन्यासी हें । लेकिन 
पृथ्वी धार्मिक नहीं हो सकी ओर न हो सकेगी । क्योकि धर्म का आधार 
ही हमने गलत बना दिया है। धर्म का आधार जीवन है, लेकिन हमने 
जीवन को ही मृत्यु बना दिया हे। जीवन को साध लेना ही धर्म कौ 
साधना हे। जीवन मेँ ही परम सत्य को अनुभव कर लेना मोक्ष पाने की 
पहली सीदी है। अगर सारी प्रकृति को खोज तो हम पायेगे कि सारी 
प्रकृति कौ एक ही क्रिया है। जीवन को नये-नये रूपों मँ जीवन देन 
को ही प्रक्रिया हे। फूल बीजों को संभाल रहे है । फल बीजों को संभाल 
रहे हे, क्योकि बीज ही पौधा बनेगा, फूल बनेगा ओर फिर फल बनेगा। 
यही उसकौ संपदा कौ गठरी है। मनुष्य के जीवन मेँ केद्रीय तत्व है । 
परमात्मा आत्मा ओर सत्य, प्रार्थना पूजा इस सबको को जानना ही ^11 
01 11\/1118 हे । धर्म जीवन का त्याग नहीं जीवन की गहराइयों मे उतर 
कौ सीदटियां हे । जीवन से भागना नहीं, आलिंगन करना है। प्रेम प्रत्येक 
मनुष्य कौ संपदा है, जिसे हर इन्सान जन्म से ही साथ लेकर पैदा होता 
है। वह मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। वही उसकी संपदा है जो 
जन्म से साथ मिल कर ओर जीवन भर उसका साथ दे सकती है। 
लेकिन ज्यू ज्यु इन्सान अपने आपको पहचानने लगता है तो ओर सोचता 
ह कि प्रेम कहां? बचे मँ-बाप, से पति पली से , पत्नी-पति से प्रेम 
दृतौ हे । रिते प्रेम से हौ बनते है ओर जुडते है ओर फिर रसहीन 
लगने लगते हँ ओर एक दूसरे को दोषी ठहराते है कि अब मुञ्च से प्रेम 
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नहीं रहा । पर क्यों? प्रेम आंतरिक संपदा है । प्रेम हदय का संगीत हे। 
फिर कौन सी गांठ है जो गठरी को बधे हुएे है ओर खुलने का नाम 
नहीं लेती। वह गांठ क्या है? 
धार्मिक ग्रथ मे हमे धार्मिक बनना सिखाया जाता है, धार्मिक होना 
कोई मजहब बदलना या लेबल चिपकाना धर्म नहीं हे, धर्मं इन्सान को 
बदलने की प्रक्रिया है। किसी धार्मिक जगह पर जाना, चाहे मदिर, 
मस्जिद या कोई अन्य स्थान-यहां सदका करना, तिलक लगाना, अपने 
अंदर बदलाव लाना- यह रदी पहली क्लास, बाद मं क्षमा, दया स्वयं 
पर निर्य्॑रण, शान्त रहना, मंगलमय स्वभाव होना, स्चनात्मक योग्यता का 
विस्तार होना ओर धीरे-धीरे कुछ अंदर उगना। एसे गुणो को प्राप्त करना 
कि भक्ति अंदर उतर आये कि जैसे मंदिर हो या कोई भी धर्म-स्थल 
हो । कहीं भी जाना हो- हरिद्वार हो, हज हो, जो हमे खिलना सिखा 
दे, जो हममे परिवर्तन ला दे ओर परमात्मा के बनाये गये इन्सान जीव- 
जन्तु से प्यार करना आ जाये। जिसने हमे जीवन दिया है, हम उससे 
ही बिद्ड गये है - उसने थोडी देर के लिए हमें दनिया में परीक्षा के 
लिए भेजा है । हम कार्य करते दुनियादारी के फर्ज निभाते;उसका शुकराना 
करते “110;001€ ८1285 तक पहुंच गये। पहली सीदी से हौ चद्ना 
शुरु करना होता है। हम बीच वाली सीदी से चढना शुरु नहीं करते। 
कुछ लोग एक जगह पर हौ खड रह जाते दै । मंदिर जाये या नहँ, 
लेकिन सत्संग मे जाना जरूरी दै। एक रोशनी का संचार होता है ओर 
फिर एक दिन पूरा प्रकाश फैलता हे । जीवन को सही दिशा देने के लिए, ` 
सूञ्ञ-बृड्च की सीदियां ह । खाली ऊपर चढने की हिम्मत जुटान है, कोई 
कला, योग्यता, कोई हुनर सीखना जरूरी है, योजना बनानी है। । नही 
तो कुछ नहीं हो पायेगा, गंगा बहे जा रही है, सागर भरे पडे है, हम 
केवल इच्छा रखे वैदे हे कि हम पानी मिल जाये, अमृत मिल जये, 
परमात्मा मिल जाये, अगर वो गलती से मिल भी जाये तब क्या होगा- 
कु नहीं होने वाला। कस, दुर्योधन को कृष्ण, रावण को भी राम मिले 


85 











1 


थे । क्या हुआ? हमें अपने जन्मों जन्मों के कर्म याद नहीं है, पर ऊपर 
वाले के पास लेखा-जोखा है । वो टाल नहीं सकते। राम पिता के श्राप 


` को टाल नही सके। कृष्ण अभिमन्यु को नहीं बचा सके, कर्म ने अवतारो 


को नहीं बख्शा। बाली को तीर लगा-वही तीर कृष्ण को लगा। भगवान 
को पाने कौ चाह ही सब कुछ नहीं हे, कर्मठ बनना जरूरी है । संपदा 
को गठरी में तीन चीजें रहनी चाहिए(1) भय मुक्त रहना (2) स्वतंत्र 
रहना (3) सिद्ध ओर शुद्ध रहना !--विश्वामित्र सिद्ध पहले थे, शुद्ध बाद 
मे हुये, सारे जगत के गुरु हो गये । राजा जनक देह में रहते हए भी विदेह 
थे, जानक राम को दे दी। भक्ति अन्तः करण मेँ उतरी, चलते फिरते 
शासक थे वो। जब अंदर भक्ति प्रगट हुई तो वह मस्तिष्क मेँ धारण कर 
ली। जब सब कुछ अर्पण करने की भावना अंदर उतर आपे आई तो उसे 
कहते हे शुद्ध! इन्सान चौराहा है-स्वर्ग नरक के रास्ते सब यहां से ही 
निकलते हं । देवताओं को भी अगर वैकुण्ठ मे जाना है तो वो भी इन्सान 
बन कर धरती पर अवतरित होते हैँ, फिर इन्सान बन कर ही बैकुण्ठ 
जा सकते हे । कितना जीएगा कोई? यहां से आये हैँ, आखिर वहां लौटना 
हे। हिसाब-किताब देना है कि क्या करने गये थे-क्या करके आये है। 
यह देह हमारी ट्रेन, बस, जहाज, नाव है । इसी मेँ बैठ कर , मंजिल तक 
पहुंचना हे । इस लोक से परलोक तक ले जाने की प्रक्रिया है। जिस 
दिनि इस प्रक्रिया को समञ्च आ जाएगी कानून अद्र उतर आयेगा , वही 
हममे निखार लायेगा। तब सत्संग, मंदिर गुरुद्रारा जाने कौ जरूरत नहीं 
पड़गी। हमारी इच्छार्ये-मांगे खत्म हो जार्येगी , हमे भगवान के सामने 
दीन-हीन आंखें ज्लुका कर खडा नहीं रहना पड़गा, बल्कि तब भगवान 
स्वयं हमार स्वागत के लिए खडे मिलेगे-तब तुम्हारी -हमारी पी-एच, 
ड. हो गई-यही हमारा तीर्थं है, यही "' संपदा की गठरी" हे। जिसे 
जन्मो-जनमो से बांध रखा है। 


० 
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ल्य 


हमें लक्ष्य पाने के लिए चलना पड़गा, 
क्योकि राही ही राहो पे चलते हं । 
अपंग कहीं नां जाता 
अपंग, अचल को कीं नहीं जाना पड़ता 
हमारा शरीर जितना स्वस्थ होता है, उतना ही हम अपने- आपको 
भूले रहते है । हमारा जो अंग अस्वस्थ होता हे, उसी का ह्मे बोध होता 
है। दात मे दर्द हो तो हमारा सारा ध्यान दांत की ओर रहता दे। वयोकि 
हमारी सारी चेतना उसके इर्द-गि्द घूमती रहती हे । कुछ भी घटित होता 
है तो उसका बोद्ध दिमाग पर ही पडता है ओर हमारे दिमाग में तनाव 
ओर अशान्त स्थिति पैदा होती है । हर समय हम अपने दिमाग में तरह 
तरह के विचारों को नैठाए रखते रँ । दुनियादारी की, परिवार कौ, 
समस्याओं की, सारे का सारा काम दिमाग के हवाले किया है दिमाग 
के आधार पर निर्मित जो मनुष्य है उसको जीवन दिशा ओर धारा गलत 
हौ चली ग है । हमने केवल मस्तिष्क को ही, बुध को ही शिक्षित 
ओर दीक्षित किया है। परिणाम, बहुत घातक सिद्ध हए। करीब-करौब 
सारे के सारे मनुष्य किसी न किसी विक्षिप्ता के किनारे खडे हो गये 
है । थोडा-सा धक्का लग जाए तो आदमी पागल हो सकता हे । मस्तिष्क 
जवाब दे देता है ओर आश्चर्य को बात है कि पिक्रली आधी सदी मे 
दुनिया के करीब-करीब सभी श्रष्ठतम्‌ विचारक पागल होते देखे गये ह । 
पश्चिम मे पिछले पचास वर्षो मे कोई भी बड़ा विचारक नहीं था, जिसने 
मानसिक रूप से विक्षिप्ता अनुभव 7 की हो| बडे-बडे कवि, चित्रकर्‌, 
बडे विचारक, बडे दार्शनिक, बडे वैज्ञानिक मन कां विकृतियों से पीट 
होते दिखाई पडते ै। जैसे-जैसे मनुष्य जाति शिक्षित होत जा रही है, 
वैसे वैसे ही पागलपन का यह प्रभाव सामान्य जनं तन भी पट्च रहा 
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ठे ओर हम अस्त-व्यस्त हो गये हैँ । दिमाग को ठीक रखने के लिए,अपने 
अकेलेपन को दूर रखने के लिए भीड़ का सहारा लेते हँ । आप भीड़ 
का हिस्सा जरूर हें पर भीड़ नहीं हें। दूसरों कौ मजुदगी में हम दूसरों 
मे एेसे उलद्ये रहते हँ कि खुद का पता ही नहीं चलता । तरह-तरह के 
नशे, संगीत या मनोरंजन में उलद्चे रहते हँ या अपने-आप को उलद्लाए 
रखते हं, हम बाहर मनोरंजन के साधन दूंढते है ओर भीतर रंज ही रंज 
भरा पड़ा है। उसी रंज मेँ जीते, काम करते हम मजदूर बन गए है, 
मजदूर-यानी-मजे से दूर। दिमाग में बोञ्ध लिए हर काम कर रहे हे 


आज हर कोई कहता हे मेँ एणऽ» ह्ूं। दिमाग पर बहुत बो है, 

कोड तो काम कर दो। कोई यह नहीं कहता कि मेरे कंधे मजबूत हों, 
कोई मेरे कंधों को मजबूत कर दो। अपने अद्र की मजबूती को बढाने 
को नहीं सोचता। कहीं जाना हो तो समञ्ञ ही नहीं आती कि मै कहां 
खड़ा हू? कहां जाना है 97011 (प रास्ता कौन-सा है कोई आकर बता 
दे। यह नहीं सोचता कि मँ कहां खडा हूं किधर जाना चाहता हू, मेरा 
शरीर कहां तक मेरा साथ देता है । क्योकि इन्सान के अंद्र का संगीत 
गायब हो गया हे, इस ओर कभी किसी ने सोचा ही नहीं । गरीब, लाचार 
मजदूर मजदूरौ करने जाते हैँ एक साथ मिलकर ग्य हांकते-हांकते मजे 
से अपना काम करते हैँ । वह मजदूर बन कर भी मजै-से - दूर नहीं होते। 
क्योकि उनके अंद्र कुछ बह रहा होता है। संगीत के धुने अंदर चल 
रही होती हँ । फसल, कटाई, बुआई, चाय के बागान मे पत्तियं तोडते, 
संगीत का सहारा लेकर गुनगुनाते हुए बडे आराम से काम करते हें। वो 
अपने मजे मेँ ,अपने कामम खो जाते है , जैसे एक रपेन्टर अपनी 
वापी मं खो जाता है, एक मस्ती में डना रहता है ओर उसी मस्ती 
मे डूब कर तस्वीर बनाता है । जैसे एक कलाकार अपने किरदार मेँ भरपूर 
जीकर अपनी कला का प्रदर्शन करता हे। 50 डिग्री की गमीं मे भी एक 
अभिनेता अपने किरदार को भरपूर जीने की कोशिश करता हे, गर्मी- 
सरद कौ परवाह किये विना वो अपना कमाल कर ही जाता है। 
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काम करते गुनगुनाते हुए काम करो। }/5}५ बाहर चलता है, 
]/115}८ भीतर लाओ, मजे से जीओ, मजे से दूर मत रहो । हर चीज 
मुस्कुराती रहे, उन्नति कौ ओर जाना है, मस्त रहना हे, व्यस्त रहना है। 
लेकिन अस्त व्यस्त नहीं रहना, भगवान का शुक्रिया करना हे । उस पर 
विष्वास जमाना है, संसार मे कौन दुःखी नहीं दै। पशु-पक्षी भी दुःखी 
होते हैँ, पर देखते दै पक्षी डाल पर बेठ कर अपना दुखड़ा कुछ गा कर 
कह जाता है. यो लेता रै, वो कभी नहीं कटेगा कि सुख क घडी आयेगी 
तो मै गाङ्गा, वो गाता रहता है- आंधी तूफान में भी गा रहा हे । किसी 
बच्चे ने देखा ओर कहा- उड जा आंधी आ रही है, अभी डाली टूट 
जायेगी । पक्षी ने कहा मञ्चे अपने पंखों पर भरोसा है ओर पंख बनाने 
वाले पर भरोसा है । लेकिन एक इन्सान है, जिसे अपने पर भरोसा नही 
है । हमेशा अपने आपको दूसरों की आंख से देखता है कभी अपनी आंखों 
से देखना नहीं चाहता। इसलिए हम उत्सुक बने रहते है । इस बात को 
जानने के लिए कि लोग हमारे बरे मे क्या सोचते हं? क्या राय रखते 
ह । हमारा वजृद क्या है? उनकी नजसँ मेँ? उनके आंखों मे मेरी तस्वीर 
क्या बनती है। अपने आपको पहचानने के लिए हमे उनकी नजरो में 
उनकी आंखों मे कना पड़ता है कि मेँ केसा हू, हम खुद ही दूसरों ` 
की आंखों मे बनी हई तस्वीर को देखते है । मत देखें दूसरों कौ आंखों 
मे कि आप क्या दै । वहां जो तस्वीर बन रही हे, वह आपके वस्त्रौ के 
तौर तरीकों की तस्वीर है, वह आपको दिखावट हे, वह आपका नाटक 
है, वह आपकी एविंखण हे- वह आप नहीं है । क्योकि जो कुक आप 
है वह नाटक दै, आप प्रगट ही नहीं हृए है, उसकौ तस्वीर केसे बनेगी) 
आपने जो दिखाना चाहा है, वह दिख रहा हे। 


हम हर समय भीड से धिरे हए है ओर उस भीड़ का दबाव चारो 

तरफ हे । एक-एक आदमी पर भीड्‌ सवार दे । एक-एक आदमी उनकी 

आंखों मे देख कर अपने को बना रहा है, सजा रहा है । जेसा भीड़ कहती 

है वैसा होता चला जाता है। बाहर की दुनिया मे कपडे चलते हं, वहां 

आत्माओं का चलना मुश्किल दे, क्योकि बाहर भीड इकदुी है। टेकिन 
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वहां जीवन नहीं मिलता, वहां हाथ में कपडे ओर अकेला लाश रह जाती 
हे, वहां जिंदगी नहीं मिलती , सिर्फ राख मिलती है। वहां जिंदगी कौ 
कुल संपदा राख होती है- जली हुई राख। भीड को तोड़ कर अगे 
निकलना भी गलत हे। हां आंखें अपने पर रहे, भीड पर न रह जाएं । 
अपने आपको दूसरों को आंखों मेँ मत ज्ञाके कि उनकी आंखों मे मेरी 
तस्वीर क्या है? मे अपने ही भीतर क्यों न्व किमे क्या हूं, कौन 
हू? क्या हे मेरी तस्वीर? अपनी असली सच्ची तस्वीर का पता लगाना 
है, तो मुञ्चे अपनी आंखों के भीतर उतरना होगा। दूसरों कौ आंखों मे 
एपियरंस हे, मेरी असली तस्वीर नहीं है । वहां ओर हम उसी तस्वीर को 
देख कर हम प्रसन हो जाते है । चार आदमी हमे अच्छा कह देते हैँ 
तो हम खुश हो जाते हे, बुरा कह दँ तो हम दुःखी हौ जाते हैं, हवा 
काज्ञंका जिधर से आया उधर ही उड़ने लग पडते हैँ । दूरौ के जरिये 
अपने को देखते हँ, क्या सीधा नहीं देखते-सकते कि जैसा हम हँ, हमारा 
वास्तविक होना ही हम है । जानने-जानने मेँ बड़ा फर्क है । जानना, खुद्‌ 
को पहचानना ठे, जिसका जन्म भीतर से होता है, वह जानता है जो दूसरों 
से, बाहर से इकदा कर लेता है, वह हमे अपनी असली पहचान नहीं 
देता, हमें धोखे में रखता है । आदमी अपने अंदर बहुत कुछ क्िपाए रखता 
हे बाहर से जो आपसे कहता है जो चेहरे पर दिखाता है वह कुछ ओर 
ही होता हे। उसके भीतर जो चलता है, बह बिलकुल कुछ ओर है। 
हो सकता हे, बाहर प्रेम की बात कर रहा है. भीतर घृणा को । सुबह- 
सुबह कोई आपको मिल कर बडे अदब से हाथ जोड कर नमस्कार 
करता हे ओर कहता है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, ओर भीतर 
जेस कह रहा हो किस मनहूस कौ शक्ल दिखी सुबह-सुबह, अब पता 
नहीं दिन कैसा निकलेगा। 


इस भीड़ से, इस मुखौटे से दूर रहं । हमेशा याद रखें, आप इस 

भीड का हिस्सा नहीं है। आप दुनिया मेँ खिलने आये है । गुलाब का 

फूल कभी चमेली के फूल से नही पूता कि म केसा हूं । क्या सुन्दर 

लग रहा हू“ कमल कभी नहीं किसी कौ नकल करता। एक कमल पूरी 
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डील को शोभायमान बना देता है । पूल का खिलना हौ उपवन को नाम 
दे देता है। अपना परिचय आपको अपने-आपसे लेना हे, न कि दूसरों 
से, जिंदगी हमेशा अपने सहारे जी जा सकती है, दूसरों के सहारे चहं । 
अगर जिंदगी जीनी है तो अपना सहारा खुद बनो, अगर जिंदा हो तो 
सहारा मत दृढो, किसी के सहारे किसी के कंधों की जरूरत नहीं दै । 
कंधे की जरूरत मुरदे को चाहिए जिंदा को नह, गुगा ओर लंगड़ा मन 
लेकर नहीं जीना है, लंगडे मन को बेसाखियों को जरूरत रहती हे 
इसलिए जिंदगी एेसी जी जाये को यादगार बन जाये। एेसे जीएं कि 
९/5; मिल जाये, 12 1115501 बन जाती हे । अपने अंदर अच्छे 
अच्छे विचार कौ नर्सरी बनाये भअपने अंदर चुप्बकीय शवित पेदा करनी 
है, हर वक्त तनाव मे नहीं रहना है । अपनी शवितयों को पहचानना है । 
क्रोध मे आंसुओं का सहारा नहीं दूढना हे। आराम प्रस्त आदमी बडी 
मुश्किल से जिंदगी जीता हे। अपने आपको दीन-हीन बना कर इतने 
वेस मत बनाओ। बकरी हमेशा मेँ-र्म-मं ही करती है दीन-हीन बन 
कर मिमयाती रहती रै। इसलिए उसे बलि पर चद्ावा जाता है। बकरी 
को ही कान से खींच कर ले जाते ह, बलि के लिए। अपने आपको 
बकरी मत बनाओ-शेर कौ बलि नही दी जाती। 


अपना रास्ता खुद खोजो। अपना परिचय स्वयं बनाओ, सही गति 
सही यात्रा जारी रखो। नाप तोल कर बोलो क्योकि बोलते समय आपके 
खानदान ओर संस्कासं का परिचय मिलता है। हमने आनन्द को यात्र 
करनी है, अपने जीवन का परिचय देना है। महावीर, बुद्ध, क्रारस्ट, 
कबीर, मीरा जैसे महान लोगों ने अपना परिचय खद दिया, किसी को 
आंखों मे नही ज्ञाका कि लोग उनके लिए कया रखते है । मीरा ने 
किसी आंख मे से नहीं ज्ांका कि वो क्या है, कैसी दै? ओर दूसरे उसके 
लिए क्या कहते है क्या स्य रखते हैँ । वह अपनी धुन मे रहती मस्ती 
मे भवित की मस्ती मे, किसी की परवाह किये बिना गाती हे नाचती 
हे । उसने देखा तो सिर्फ अपनी आंख से, अपने आपको अपने भीतर को 
आंख से देखा। किसी अन्य कौ आंख चाहे कितनी सदर क्यों न हो- 
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वो उसकी अपनी आंख है, लेकिन मेरी आंखें मेरी अपनी हैँ, मेरी आंखे 
मेरे पास होगी तो मुञ्ञे ही दिखाई पड़ सकेगा, दूसरों कौ सुन्द्र आंखों 
से नहीं। इसलिए हमे अपनी आंख से अपने-आपको देखना होगा, 

लेकिन कब ओर केसे? 
जब हम दूसरों कौ आंखों का आसरा छोड कर अपनी खुद का 
खोजबीन नहीं करेगे, स्वयं कौ पहचान नहीं हो तो एेसी स्थिति में 
आदमी के अद्र चुनौतियां जन्म नहीं लैगी। कोई किसी अन्य को आंख 
सेन देख सकता है, न सुन सकता हे न चल सकता है। अपना लक्ष्य 
पाने के लिए, आपको अपने ही पांव से चलना पडता दै , राही ही राहों 
पे चलता हे । अपंग अचल को कहीं नहीं जाना पडता क्योकि वो अचल 
हे । जिंदगी के नियम हँ कोई जगह बदली नहीं जा सकती, कुआं अचल 
हे लेकिन अचलपन मेँ ही काम करतादै, प्यास लगीटै तो वौ नही 
आयेगा, तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। इरने का सौँदर्य देखना है तो तुम्हे ही 
चल कर जाना होगा यानि कोई जगह बदली नहीं जा सकती न कोई 
किसी कौ जगह ले सकता है। न किसी की जगह कोई जी सकता हे। 
दूसरों को परवाह करोगे, दूसरो कौ आंखों से देखोगे तो अपनी पहचान 
भूल जाओगे। अपने को पहचान, अपने अंदर अपने-आपको कौमती 
पूजनीय बनाओ। दूसरों का मान-सम्मान करते रहो अपना सम्मान भी 
नांटते रहो। बाहर का अध्यात्म थोथा है , जो लोगो की चिंता से पेदा 
हआ हे, जो आदमी यह सोचता है- लोग क्या करेगे, वह आदमी कभी 
जीवन के अनुभव को नहीं पा सकता। वह आदमी भीतर के सोये हुए 
प्राण कभी नही जगा सकता। वह बाहर से वस्त्र ओद लेगा ओर लोगों 
कौ आंखों मेँ भला दिखाई पड़ने लगेगा ओर बात समाप्त हो जायेगी । 
इ तन रन ५ मे, म॑ क्या हूं? हम उसे रोज द्वा देते है। 
प |. थ । हम शरीर न को बहुत देखते हैँ, आइने के 
जर वि ह जपन तर है, उसके सामने कभी आईना नहीं रखते 
इना ले आये तो नाराज हो कर आइना ही तोड्‌ देंगे 
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कि हमे आइना दिखलाते हो? कोई भी आदमी अपने अंद्र के आदमी 
को देखने को तैयार नहीं है। ...ओर जिस आदमी ने अपने अद्र के 
असली आदमी को दिखाने की कोशिश की, उसको सूली पे लटका दिया 
गया। जौ लक्ष्य की ओर बढा, जिसने लक्ष्य दिखाया उसी को जहर 
पिलाया, क्योकि उसने हमारी नग्नता को खोल कर हमारे सामने रखा। 
लेकिन सत्य तो यह है कि जो बाहर की चिता छोडेगा भीतर को दुनिया 
मे सत्य की दनिया मे जायेगा। सवाल यह है, कौन क्या कहता हे? कौन 
क्या सोचता है? सवाल यह नहीं कि मेँ क्या हूं? ओर क्या जानता हू? 
अगर जीवन यें क्रति लानी दै तो जानना होगा कि मे क्या अपने आप 
को पहचानता हू ? अपने लक्षय तक केसे पहुंचना हे क्या करना हे? स्वयं 
सोचना है? 


) 
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शास्त्र से शस्त्र 

सच है कि जिंदगी, ज्ूठ ही लगती अगर ये अफ़साना न होती । वह 

जो दूष्य का जगत है, वह एक कहानी होती है जो तुमने रची ओर जौ 
तुमने तुमसे ही कही । एक नाटक है, जिसमे निर्देशक भी तुम हो, कथा- 
लेखक भी तुम हो, अभिनेता भी तुम हो, मंच भी तुम, मंच पर ठंग परदे 
भी तुम हो ओर दर्शक भी तुम हो। एक सपना है जो तुम्हारी वासनाओं 
मे उठा ओर धुएं को तरह- जिसने तुम्हें घेर लिया। एक जिंदगी तो यह 
हे । दूसरी जिंदगी दूकान, घर, बाजार की, परिवार कौ, आकांक्षाओं की- 
जिसे संसार कहा गया है ओर तीसरी जिदंगी वह है-जो वह भीतर बेटा 
देख रहा हे । देखता है कि हम कितना दौडे, पर पहुंचे कहीं भी नहीं 
सब आया, सब गया जीवन को धारा बहती रही-लेकिन अद्र जो नहीं 
बहा-वह ठहरा ही रहा-अडिग है बाहर का जीवन भटकाव लाता रहा ¦ 
भरमाता रहा, उत्तर कभी नहीं दिया। लेकिन भीतर का जीवन ही उत्तर 
हे। इस गुत्थी को समञ्लना है तो भीतर चलना होगा-कितने ही शास्त्र 
पठ लो, उत्तर नहीं मिल पायेगा-हां जानकारी मिल जायेगी -लेकिन यह 
उधार होगा-उत्तर हमे बाहर से नहीं, अंदर से मिलेगा-अपने आपको 
भीतर समेटना होगा। कच्ुए की तरह जो अपने आपको समेर लेता है। 
एसे ही हमे भी भीतर सिमर कर-भीतर की आंख, कान, नाक , जीभ 
का स्वाद लेना होगा-उसी दिन रोशनी ही रोशनी होगी । उत्तर हमे बाहर 
सं नही भीतर से मिलेगे। आंखे दृष्य को नहीं देखे, द्रष्टा को देखे । जहां 
कोई तग नही उठती, वही उत्तर है-वयोकि जहांजीवन के सारे फूल 
खिलते हँ वहीं जीवन है । लेकिन हम हैँ कि द्वार द्रवाजे बंद किये चैर 


94 


हे । हिंद-मुसलमान बने, नास्तिक-आस्तिक बने। द्रवाजा खोलते ही 
नहीं । कोई कुरान को पकडे बैठा, कोई गीता को पकड़ कर बेठा हे। 
न गीता से संबंध रखते है, न कुरान से, न कृष्ण को पहचानते हो, न 
मुहम्मद को; हां तलवार निकाल लेते हो। उस आत्मा को पहचानने कौ 
कभी कोशिश ही नहीं की जो शुद्ध दै, जो बुद्ध दै जो प्रिय है-उस सत्य 
को जिसे लेकर अपने भीतर छुपाये हुए हो, उस तिजोरी को कभी खोला 
ही नहीं । उस तिजोरी के ऊपर न मालूम क्या-क्या रंग-रोगन चदा दिये 
है, उस तिजोरी को कभी खोला ही नहीं रंग ओर रोगन से ताली का 
ठेद भी बंद्‌ हो गया। अगर कुछ है तो सिर्फ विचार है, अपने अद्र ज्ञान 
समेरे हए है, परिपूर्णं हे। | 

हम सोचते दै कि सभा गोष्ठियों मे शास्त्र पटं कर कु जान का 
संग्रह कर लेगे ओर उससे उत्पन्न ज्ञान हमे ज्ञानी बना सकता है। हमे 
उन मेहमान से ज्ञान मिल जाता ह। 


हम ज्ञानी बन जाते है तो हमे भ्रम हो जाता है कि हम ज्ञानी हो 
गये । ज्ञान सुनना, पढना दूसरी बात हे पर उसमे तपना दूसरी बात हे । 
एक शख्स डाक्टरी की पढाई करता हे दिग्री ले लेता है, पर उसे 
[11131110 तो करनी ही पडती हे। सोना आग मे तृप कर कुंदन 
बनता है ओर उसके लिए आग को भदटरी पर चद्ना होता हे। फल, फूल, 
सन्नी के फूल कहीं भी फक दो, वौ उगही आते दै, पर अगर वही 
बीज किसान के हाथ मेँ आ जायें तो वो जगह, मौसम खाद, पानी, मिट 
मे कहां तक कितने नीचे फैकने हैँ ओर कोन से बीज कौन से मौसम 
मे उगाने है आदि की जानकारी ले कर जब बीज डालता हे तो बिया 
फसल तैयार हो जाती दै। सो अपने-आपको तपाना पडता हे- तेयार 
करना पडता दै । किताने पदं कर आप ज्ञानी नहीं बन सकते, किताब 
पद कर आप तैरना नही सीख सकते ! एक आदमी 10 1<.0 वजन उठा 
लत है. पर 60201 गुरु उसे रोज अभ्यास करा कर 80 100. 1 10 
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तक का वजन उठवा सकता है-किताबों शास्त्रों से जान पूरी तरह से नही 
मिलता, बल्कि अपने खुद के ज्ञान से वंचित हो जाते हें ओर हम एक 
अहम को ले कर चलते हे । जबकि ज्ञान में इुबकौ लगानी पडती हे जैसे 
एक आदमी नाव पर बेठ गया, उसने मल्लाह से पृछा भाषा जानते हो? 
उसने कहा जितना बोल लेता हूँ-बस उतना ही जानता हूं । ज्ञानी आदमी 
ने कहा तब तुम्हारा चार आना जीवन व्यर्थं गया। क्योकि जो पटना नहीं 
जानता वो जिंदगी मेँ ज्ञान कैसे पा सकता है? इतने ग्रंथ कैसे पदोगे? 
मल्लाह सिर्फ हसने ही लगा। सानी ने कहा तुम्ह गणित (हिसाब 
किताब) करना जानते हो? मल्लाह ने कहा-हां वैसे दो ओर चार का 
जोड कर ही लेता हू। ज्ञानी ने कहा- तुम्हारा आठ आने जीवन ओर 
नेकार चला गया- क्योकि जोड-तोड जरूरी हे, वही नहीं आता तुम्हे । 
वह जिंदगी कैसे जोड पायेगा। इतने मेँ तूफान आया, आंधी आई, नाव 
उलटने को हुई । तब मल्लाह ने कहा, तुम्हे तैरना आता है? ज्ञानी पंडित 
ने कहा, नहीं मुञ्चे तेरना नहीं आता। मल्लाह ने कहा मुद्ध न भाषा आती 
हे, न जोड़-तोड का गणित आता है। सिर्फ तैरना ही आतादहै। मै तो 
चला, ओर उसने पानी मे छलांग लगा दी। सो जीवन कौ सच्वाई किताबी 
ज्ञान से नहीं आती-सिर्फ जानकारी आती है। सन्यासी , संत, मंहत को 
शास्त्र पढने से तैरना, दौडना नहीं आते। किताबों शास्त्रों से जानकारी 
लेकर अपने अद्र विवेक को जागृत करना हे ओर विवेक के लिए 
आपको @11106 गुरु चाहिए- गुरु दिशा देता हे-दिशासे दशा भी बदल 
जाती हे । गुरु जीवन मेँ आता है तो जीवन को शुरु करता हे, मार्ग- दर्शन 
करता है। वह हमें मुक्त ही नहीं करता-बल्कि भीतर से जो आता 
है,उससे हमें मुक्त करता है-ओर वो कला गुरु सिखाता है, जैसे माली 
नाग को सजाता हे। सजाने के लिए फालतू को जडी-बूटी उखाड फैकता 
हे, उनकी सर्जरी करता है, कोटनाशक दवाइयो का छिडकाव करता है । 
उस। तरह जीवन में गुरु-माली बन कर आता है। जीवन को संवारता 
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है । शास्त्र पद लिए, ज्ञान का संग्रह कर लिया, वो एेसे हो जाता है जसे 
आपने अपने घर पर आंगन में खाद्‌ का ढेर लगा लिया। ओर आप कहं 
इसे पौधों मे डालना है ताकि सुंदर सुंदर फूल आ्येगे। लेकिन उस खाद्‌ 
को घरमे ही रखें तौ वो बदन्‌ फेला देगी ओर कोई कहे कि खाद्‌ डालने 
से फूल खिलेगे ओर फूलों से सुगन्ध आयेगी। लेकिन हमने खाद का 
ढेर लगा कर गंदगी फैला दी, जीना मुश्किल कर दिया। खाद्‌ डालने से 
फूल तो पैदा होँगे। लेकिन खाद्‌ का संग्रह कर लेने से तो इन्सान का 
जीना कठिन हो जायेगा । उसी खाद को माली बीजों के माध्यम से खाद 
का फूलों में प्रवेश कराता है ओर एल दुर्गध वाली खाद्‌ को सुगन्ध मे 
बदल देता हे । जीवन में जो व्यर्थं है उसको सदी दिशा में परिवर्तन करने 
की कला है, वही धर्म है वही शास्त्र हे। 


जेन धर्म मे तप को महत्व दिया गया है- भगवान कृष्ण ने भी 
तप को महत्त्व दिया है। उन्होने स्वयं 12 साल बद्रीनाथ मे बद्री फल 
खाकर तप किया ओर उसी से बद्रीनाथ नाम पड़ गया-यह बद्री एक 
किस्म का बेर होता है एथ. ; लेकिन अब लोग तप करना भूल गये 
है। तप से ऊर्जा शक्ति बढती है, सहनशीलता आती दै। तप के लिषए 
जरूरी नहीं कि जंगलो मे जाया जाये। अपने घर में रह कर भौ तप किया 
जा सकता है, ताकि आज देश-समाज के घरों म॑ बदलाव आ जाये, 
आपके बच्चे आपका परिचय बन जाये, दिशादीन बच्चों को दिशा दीजिए, 
एक-एक बच्चा जो सभ्य संस्कृत संस्कारो से भर दे। एक बच्चे से एक 
कौम बनती है। मदालसा ने अपने सारे बच्चों को सुशिक्षित करके योक्ष 
दिलाया। रामकृष्ण परमहंस के बहुत से शिष्य हुए, पर जब नरेन्द्र पर 
दष्टि पडी तो विवेकानंद बन गये। विवेकानंद भी बहुत पैदा हो सकते 
है पर परमहंस तो एक ही पैदा होता है-यह भी एक तप हे। लेकिन, 
आज हमने अपने इर्द-गिर्दं विचारो के ठेर रखे दिये दै । शास्त्रों ने संसार 
को क्या कहा? यह हम शास्त्र पद्‌ कर नहीं जान सकैगे, अनुभव से ही 
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शास्त्रों को जाना जाता है। खाली लिखा हुआ हे । इससे काम नहीं चलता 
पर जिसने लिखा है उसने जीवन का कुछ अनुभव किया था, अपना 
अनुभव लिखा है ओर हम भी जीवन के अनुभव से ही जान पार्येगे कि 
सही लिखा है या गलत लिखा है । कसौरी तो सदा जीवन है, वही जीना 
पड़गा। इसलिए शास्त्रों को सुनकर भागो मत, भागना नहीं, नहीं तो 
शास्त्र कभी पैदा न होगा। अपना शास्त्र जन्माओ, अपने अनुभव को पैदा 
करो-वही मुक्ति है । जान सस्ता नहीं है, जलना पडता है उसमे, कसना 
पडता है, हजार ठोकरं खानी पडती है तब कहीं जीवन के अनुभव पक 
कर सामने आते हेँ। 


लेकिन हम शास्त्रों को पटकर वही चुन लेते हैँ जो हम चुनना चाहते 
हे, पर कितनी बेइमानी है। हम शास्त्रं से वही कहलवा लेते है जो 
कहना चाहते हे । शास्त्र मेँ यह भी लिखा है कि कण-कण मेँ प्रमात्ा 
ठे, यहां सब तरफ वही है, पत्थर पहाड्‌ भी उसी से भरे पडे हैँ, कोई 
स्थान खाली नहीं हे, वही पास है, वही दूर है। यह भी शास्त्र मे ही 
लिखा हे । लेकिन इससे हुआ क्या? सुन लिया, पढ लिया दोहरा लिया! 
पर क्याद्कूटार क्यापा लिया? क्या बदला? क्रोध वहीं का वहीं है। धन 
पर पकड़ भी वहीं हे-लेकिन हमने अभी पूरा जीवन देखा कहां है? अभी 
ककड हटाने हैँ । 


९ रास्त्रे पद्‌ कर, ज्ञान का पुलिंदा सिर पर रख कर अंहकार से 
युक्त हं । प्रवचन सुनाने को तैयार दैँ-भीतर से डरे है कि कहीं उधार 
के ज्ञान से खाली न हो जाय-जैसे पानी कुएंमे भी होता है ओर हौज 
मे भी। कुआं भी ईट पत्थर से बनता है ओर हौज को भी पत्थर सीमेर, 
ईट, बजरी से तैयार किया जाता है ओर फिर उसमे उधार का पानी डाला 
जाता हे-ओर वो तृप्त हो जाताहै कि मै भरा हआ हरू मै सागर दहु! 
आर कोई मुञ्च से मेरा पानी खाली न कर दे -एक इर्‌ भ्रम-सा रहता ठै. 
कही मै खाली न हो जाऊ वयोंकि एकत्रित जल होता है। दूसरी ओर 
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कुआ है वह भी ईट पत्थरों से बनाया जाता है- उसे बनाने के लिए कहं 
गहरे मेँ उतरना पडता है । खुदाई करते करते पहले ककड पत्थर हाथ 
मै लगते है-कूडा गंदली मद्री फिर गीली मिदर आना शुरु हो जाती है । 
फिर भी खोदते चले जाते दै तब कहीं पानी का स्रोत आता है। पहले 
गंदला पानी आता है ओर खोदते चले जाते हे । तो फिर स्वच्छ जल आने 
लगता है। फिर कंआ पानी से भरने लगता है-ओर फिर कुआ कहता 
है कि मुञ्चे खाली करो बाल्टी भर-भर के निकालो- एसा वयु? व्ोकि 
वो अनन्त से जुड़ गया। अंदर से भरा हुआ दै ओर वो बोटना चाहता 
है प्रसन्नता से भरा हआ आनन्द से जुडा हुआ है-ओर हौज मे पानी 
एकत्रित किया हआ-ओर ऊपर से हमने उस पानी को ठंकियो पर 
216 लगा दिया है-यह गांधीनगर की रकी (हौज) यह शास्त्ीनगर 
की। लेकिन पानी ऊपर से न डालो तो सारा भ्रम टूट जाता है । इसी तरह 
हमने उधार के शास्त्रों से ज्ञान एकत्रित करके अपने-अपने मत को लेबल 
लगा लिए दै-शास्त्रो को समचा कहां? जो-जो पदा या अच्छा लगा क 
दिया कि संसार दुःखों का घर दै-खुदाई करते जो कचरा निकला उसे 
दुःख बता दिया ओर जौ स्वच्छ जल निकलता हे उसे हम अमृत का 
नाम देते है। लेकिन अमृत तभी मिलता दै जब हम ज्ञान को कहां गहरे 
तक जा कर दढ लेते दै ओर विचारं से मुक्त हो जाते हं। 
शास्त्र हौ जीवन रै-लेकिन अधिकतर लोग इस शास्त्र को शस्त्र न 
बना सके, जिससे जीवन सुद्र दिखे। शास्त्र पदते -पठते, सुनते-सुनते 
गहरे ये उतरना पडता दै। जिस जीवन को जीना हे-वह कुआ है खोदते 
हए पत्थर मिरी कूडा करकट हौ दिखेगा। उसी का नाम संसार दुःखो 
का घर है, विष है-ओर विष उपरी परत हे, शायद्‌ सुरक्षा के लिए। फूलों 
के साथ करिंहैवो भी सुरक्षाके लिएरह। सो ज्ञान सुनते-सुनते तुमह 
जान न आये, बेचैनी न मिटे, विचारं को भीड न हटे तो समञ्च लेना 
चाहिए कि सान से कुछ भी होने वाला नहीं है। अनुभव से हौ होगा- 


।४। 








ओर जिस दिन अनुभव आयेगा , तब विचार कट जार्येगे ओर इन्हीं शास्त्र 
को शास्त्र बनाया जाता है। जैसे पांव में कांटा लगता है तो उस काटे 
को कारे से ही निकाला जाता है ओर जब कांटा निकाल लिया जाये 
तो उस कारे को सम्भाल कर नहीं रखा जाता, कांटा तो कांटा है-कहीं 
ओर चुभ सकता है सो दोनों काटे फे क दिये जाते हैँ । इसी तरह शास्त्रों 
को शस्त्र बना कर अपने काटे, अपने विचारों को दूर निकालना है ओर 
फिर दोनों को छोड देना है तब 


शस्त्र काकाम है - सिर काटना 
शास्त्र का काम है - सिर बदलना 


तभी कए कौ तरह अनन्त से जुड जायगे-तब सब कुछ लूट 
जायेगा-जौर आनन्द ही आनन्द होगा। 


ह+ 
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संगठन्‌ 

वेदों मे संगठन को बहुत महत्त्व दिया गया ह । एकता मे अनेकता 
ओर जुडना से जोडना। ये सबसे कठिन काम हँ ओर यह कठिन काम 
करना बहुत जरूरी है । जुडना ओर जोड़ना अपने आप मेँ एक बहुत बड़ी 
ताकत है। एकता बहुत बड़ा काम कर जाती दै। एक-एक तीला मिल 
कर ज्ञाड्‌ बनता हे। ओर वही याड पूरी इमारत की सफाई करके चमका 
देता है ओर बही तिनका-तिनका एक-एक करके अलग कर दो तो 
तिनके-तिनके ही रह जाते दँ । उन्हें तिनके ही कहते है, ञाड नहीं । एक 
अकेली लकडी-लकडी हौ कहलाती है। किसी को राह मेँ पडी दिखे 
तो उठालेते हैया फक दौ जाती है। वही लकड़ी लकडियों के गढ 
मे बंध जाये तो गदा न जाता है ओर गट्ठे को कोई तोड नही सकता। 


पुलिस-फोज मै सबसे पहले एक जुट होना सिखाते हं । उनकी 
पोशाक एक-सी होती है, खाना एक साथ मिलकर खाना होता है । उनकी 
परेड देखो, एक-एक कदम मिलाकर चलते हँ । चलना ही नहीं उनको 
चलने कौ ध्वनियां भी एक सी होती हैँ । तभी तो वो २०1५९ ‰०५९, 
9 ००८ कहलाती हैँ । संगठन अपने-आप म एक ताकत हे। 


मा-भगवती दुर्गा भी आठ शक्तियो को साथ लेकर चलती हे, तभी 
तो नवदुर्गा कहलाती दै । देवी एक-शक्तियां अनेक ओर उन्दीं शक्तियों 
ने असुरो को मारा था। यहां देवता हार मान कर दुबक गये थे। नव दुगा 
ने उन्हे मुक्त करवाया । दुनिया मेँ जब तक हम अपने साथ, अपने लोगों 
को लेकर नहीं चलेगे पीके रह जा्येगे। अपने हाथ की एक अंगुली कुछ 
भी नहीं कर सकती, लेकिन उन्हीं हाथो कौ छोरी-बडौ अगुलियां चाहे 
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अलग-अलग रूप मेँ दूरी पर हें । लेकिन, जब इकदी मिल जाती हें तो 
मुक्का बन जाता है ओर मुक्के में बड़ी ताकत होती हे। 


हाथ कौ अंगुलियां-जब हम खाना खाते हँ सब मिल जाती हँ-जो 
सब से बड़ी हे, वह सबसे पहले च्ुकती है ओर सबसे छोटी वाली 
अंगुली खडी हो जाती है ओर अंगूठा उनके साथ मिल जाता है। तभी 
तो हम खाना खा पाते हें। अंगुलियों का वही संगठन हमारा पेट भरता 
हे सामूहिक रूप से भगवान को पुकारो, तो भगवान भी सुनते दै । इकट्री 
प्रार्थना एक ताकत हे। भोजन एक प्रार्थना एक यही संगठन है जो लोग 
घर मं एक हे वही बाहर भी एक हैँ ओर एक होना ही ताकत हे । अकेला 
इन्सान ज्यादा देर किसी चीज को सम्भाल नहीं पाता, न रख सकता है। 
आपको तरक्त तभी है - जब आप अपने आगे- पीले के लोगों को साथ 
लेकर चलते हं । हमेशा एक-जुर हौकर रहेंगे, तभी उग्रवाद (राक्षसो) 
पर, बुराई पर विजय पा सकैगे। 
घरों के अंदर में राजनीति न हो। लेकिन अब घरों मे भी राजनीति 
घुस आई हे । घर में एक दूसरे को समञ्लो पहचानो कि वौ ही आपके- 
अपने हे । अगर आप उन्हें पहचानने मे सफल नही हैँ तौ बाहर वालों 
क क्या पहचान पाओगे। घर मेँ एक दूसरे के पूरक बरन । दुनिया मेँ कोई 
भी सम्पूर्णं नहीं है लेकिन हम इस धरती पर पूरा बनने के लिए आये 
हं । चांद भी पूरा बनता पूर्णमाशी कहलाता हे। जन्मों जन्मों की पीड़ा 
लेकर हम आये हे इस दुनिया में पूर्णता के लिए। नदी लगातार बह रही 
हे, अपनी पूर्णता कौ तलाश मे सागर से मिलने के लिए्‌। सब पूर्णता 
को ओरजारहै हैं। अग्नि की लपर ऊपर कौ ओर जाती है क्योकि 
उसको पूर्णता सूर्य की ओर है। सो हम पूरा बनने के लिए आये हैँ! 
हर किसी के पास सब कुछ नहीं है। जो कुछ आप के पास हे, उसी 
म॒ सतुष्ट रह, अधूरे मत रहें । अधूरापन आपके स्वभाव मेँ नहीं आना 
हए । अधूरं से सम्पूर्णं बनने मे भी कोशिश होनी चाहिए्‌। 
मरधेरा किसी को भी अच्छा नहीं लमः । घुद को भी रोशन कर 
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ओर दूसरों को भी रोशन करने कौ कोशिश कर । अज्ञान से ज्ञान को ओरं 
आएं। अपना विवेक जगायें ओर दूसरों को भी जगायं । इसं धरती पर 
जितने भी अवतार अवतरित थे, उन सब को यही कोशिश रही- अनेक 
को एक करने की। हे मानव तू अकेला एक आया था कि अनेकों को 
जोडे । 1500 वर्षं पहले तुलसी ने एक कर दिया-शिव-राम का नाम लेते 
थे । रामेश्वर मे उन्होने शिव की स्थापना कर दी। राम जिसका ईश्वर हे, 
वही रामेश्वर है। लोग कहते हैँ कि फलां देवता महान है फलां देवी 
सबसे बडी है। लेकिन भगवान एक है । हां एक दूसरे को मान-सम्मान 
देते है, इज्जत देते हे । भगवान शिव का पूरा परिवार राम को पूजा करता 
है । रामराम जपते दै । अमरनाथ मेँ ऊपर रामकुड से एक एक बद पानी 
बर्फ के शिवलिंग बनाते है । एक दूसरे का मान रखते है । लेकिन अहंकार 
ही आपस मे लडाता दै -सो वो तीर-तलवारं उठा लेते हँ अपने अपने 
मजहब को लेकर। वो यह नहीं समञ्चते कि एकता अखण्डता सबको 
जोडती रै, खुशहाली लाती है । नदी नाले दरिया मं गिर्‌ कर, बडे दरिया 
का रूप लेते है। सबको अपने साथ जोडिए्‌। अगर किसी में नासम 
हे तो आप ही एक अच्छे ' ललारी' बनें जैसे कपड़ा रगने वाला रंगकार 
रेग डाल कर पुराने दाग दूर कर देता है । फिर नया रग डाल कर कपडे 
को नया बना देता है। फिर से पहिनने के कबिल बना देता है । सो अपने 
रिश्तों की पवित्रता को महत्त्व देँ । रूठे बिगड़ रिश्तों को अपनी सूञ्चबूञ्च, 
जान-विनेक के नियोल साबुन से धोएं ओर उजाला नील डाल कर 
कीमती बनाये ओर महच्वपर्णं बन । हमारे मुंह मे 32 दांतों का जबड़ 
है । दात अनार के दानं की तरह दँ जबकि खाना केवल 8 दांत ही चबाते 
हे। बाकी सन दांत दिखाने के लिए, मुस्कराहर बिखेरने के लिए सजाये 
है । एक भी दति निकल जाये तो मुंह कौ शोभा सुंद्रता गड्‌ जाती दहे। 
हम फौरन हाथ से रूमाल से चुपा लेते है । एक दात के जति हौ आपकर 
सुंदरता गायब हो जाती है ओर अगर कोड दात टूट जत हेया निकल 
जाता है तो उसे किसी अलमारी मे नी सजा के रखते ह । उसे फ 
दिया जाता है । फिर नकली दत लगा कर मुँह खोलते हं । इसी तरह रिस 
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मे भीकुछही रिश्ते कामके होते हें, बाकी रिश्तों में भी कुछ दिखावे 
के लिए जरूरी होते हें । सो उन्हें सम्भालना पडता है। उन्हें अपने साथ 
जोड़ना जरूरी हे । खुशी गमी में चार लोग आपके अपने होते है, नाकी 
दूसरे आकर आपके कार्यो कौ शोभा बढाते हैँ । समाज में आपका कदं 
ऊचा करते ह । सिर के बाल जब तक आपके सिर से चिपके है, आपकी 
सुंदरता को चार चांद लगाते हैँ । जो बाल चुपके से निकल जाते है । उन्हें 
फक दिया जाता है। सो सजावट मेँ ही संगठन है। संगठन मे ही सुंदरता 
हे । हमारे हाथों के नाखून यानि खून नहीं फिर भी हमारे हाथों की सुंद्रता 
सजावट के लिए सजाये हैँ । जब स्यादा नाखून बढ जाते है तो हम उनकी 
काट-छांट करते है ओर उन्हे कोई 5119[0© देकर नकली रंग (नेलपालिश) 
लगा कर सजाते हँ ओर अपने हाथों की सुंद्रता बढा लेते है। 


लेकिन जो कर जाते है । उन्हे फेक देते हैँ, अपने रिषतो कौ सजावर 
कर, संगठित कर उसी में सुख है । भारतवर्षं कौ संस्कृति ने, हमारे संतो 
ने ग्रथ ने एक होना सिखाया है। गंगा गीता गायत्री हिमालय एक होना 
सिखाते हं । हमारे दिन त्योहार -देवी देवताओं कौ बिरादरी की मेल ने 
एक होना सिखाया-इकद्े प्रार्थना, इकदे खाना , सबने एक होना संगरित 
होना ही सिखाया... 


थ» 
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हे मानव तुमने सदा दोहना ही सीखा है । धरती को, आकाश को 
खंगाल लिया है। समुद्र को भी दोह दिया। रत्न मोती यहां तक कौ समुद्र 
मे रहने वाले जीव-जन्तु ओं को भी छान लिया हे । पहाड़ को भृगार से 
रहित कर दिया है । उनकी हरियाली, उनकी जडी-बूटियां सब छीन लीं। 
पहाडों ने नदियों की कोमल रस्सियो से समुद्र को बांधे रखा हे । नहीं 
तो समुद्र काक्या है, इतने बड़ ब्रह्मांड मे यह भी किसी अदृष्ट पृथ्वी 
पर्‌ नैठ जाये ओर हमारे जीवन से गायब हो जाए। तब पहाड़ बार 
के छोटे से टकडे के लिए भी तरसेगे। तब न कोई मेघदूत होगा, न 
कालिदास, न बरसात कौ रते होगी । इन पहादों ने इस हरियाली को 
बनाये रखने के लिए बडे-बडे पेड पहरेदार बना कर, इनका प्रह) देने 
के लिए शान्त खडे कर रखे ह । 


हरे भरे ऊचे-ऊचे पेड पहाड़ों के प भी है। यह चाहं तो उड्‌ 
भी सकते है-दूर दूर आकाश मे; ओर समुद्र अनदिखा हो सकता हे। 
इससे कैसा गहरा रिश्ता है समुद्र का। वो अपना खास 1 दूर्‌ करने के 
लिए हवाओं के साथ मिलकर मीठा बन कर इन पहाडों पर बरसता ह । 
धरती की प्यास बु्ञाता हे। फल-फूल, ओषधियां बन कर हमे जीवित 
रखता है । हमारे लिए यह पहाड हवायें हरियाली का डरा बना कर धरती 
का शगार किये बेठे है। हमं कितनी खुशहाली दे रहं है। जरा सोचिए 
कितने कर्ज है इनके हम पर? क्या हमार, फर्ज नहीं है कि भगवान 
की बनाई हई वाटिका को सुरक्षित रखें? अपनी धरती माता का हरा 
आंचल सुरक्षित रखें । इसे गिरने न दै? यह हरियाली इसका ओद्न है 
आंचल है इसकी हरीतिमा। जितना हरा भर स= सकते है, रखे । एक 
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पेड लगाओ, समलो इस बेटे को धरती मां को अर्पित कर दिया- यह 
धरती मां का कर्ज हे। जिसे फर्ज समञ्च करं, नीली छतरी वाला देखे 
यान देखे, लाखों अनगिणत ०.५ कैमरे लगे हँ । उसको राह में सेवा का 
एक भी काम हो जाये तो उसके रजिस्टर में हमारी उपस्थिति लग ही 
जायेगी । माता, पिता, गुरु धरती माता, देश-समाज सब का कर्जह हम 
पर। ओर कर्ज जितनी जल्दी चुका दिया जाये अच्छा है, नहीं तो व्याज 
द्र व्याज बढता हौ जायेगा । हर रोज किसी न किसी का कर्ज चुकं जाये 
तो फं पूरा हो जायेगा। चार चीज बहुत जल्दी पूरी कर लेनी चाहिए 
` अजं, कर्ज, मर्ज, फर्ज'। अर्ज करते रहना है । नहीं तो मर्ज अपने साथ 
बहुत सारे मजं (बीमारियों) को न्योता दे देता है ओर फिर वो बड़ा मर्ज 
बन बे-इलाज हो जाता है। समय मिले या नहीं, पर हर वक्त मौके 
को तलाश मं रहें । अपना फर्जं ओर कर्ज चुकता करे । फर्ज चुकता करने 
के लिए अर्ज जरूरी है। अर्ज, इबादत यानि शुकराना, ज्ुकने की कला। 
ओर इस कला को सिखाने के लिए, जीवन के प्रत्येक सवाल के उत्तर 
के लिए गुरु चाहिए, गुरु का अर्थं गुरुमंत्र नहीं, गुरु जिसके साथ 
साक्षात्कार हो, गुरु- 210९, 6080]1 
गुरु ऊपर उठने के लिए सीदी हे । ऊपर उठो ओर सीढ़ी छोड दो । 
जीवन को पाटशाला मे हमें प्रार्थनाओं के सहारे आगे बद्ना हे । अगली 
वलास मं 10] पर रहना है। समुद्र का पानी खारा होता है-उसको भौ 
उपर उठने के लिए, मीठा बनने के लिए हवाओं का सहारा लेकर, 
नादला के पंखों के साथ वाष्य वन धरती पर आना पड़ता हं । बादल गुरु 
ह~ जो उस खारे पानी को मीठा बना देते है-ओर वही मीठा जल अन, 
वनस्पतियां, नदी, नालो, लों मेँ भर जाते है| 
1 नदा, वन्यतियां सन अपना अपना फर्ज निभा रही है । हिमालय 
छ, बूटियां दे हा है। वनस्पतियां उगती हैँ किसी के प्राण बचाती है 
म 
` । एवायं प्राणवायु बन कर आती ह| यहां से भी 
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गुजरती हैं प्राणवायु फक देती है । ऋ तुएुआती हे, बहार मधुरता लेकर 
आती है। सूर्य उगता अपने साथ नवीनता, नया जोश उममग समू ति तरो- 
ताजमी ले कर आता है, सारा जगत अपनी अपनी मंजिल की ओर चल 
पडता है । पक्षियों ने अपना ताल-मेल सूर्य कौ किरणों के साथ बेठाया 
है। सूर्य के उगते ही अपने प॑ंखों को फडफडाते हए चहचहाट लिए, 
अपनी प्रभात को संगीत से भर कर सुंदर बन जाते हं। 

रात आती है तो दिन भर की थकान दूर करती है, सबको ऊर्जा 
से भरपूर कर जाती है, ओर उसी ऊर्जा-स्पूर्तिं से परदे आसमान मे 
उडान भरते दै । चांद अपनी चांदनी को लेकर आता है- जो चीज दिन 
के उजाले मे संदर दिखती है, रात को चांदनी रात मे ओर भी सुंदर 
दिखती दै । सूर्य दिन भर अपनी तपश से फसलों ओर फलों को पकाता 
हे । रात को चांद अपनी चांदनी से उनम रस भर देता है। समुद्र मे ज्वार- 
भारा आता हे । यानी सब अपने अपने फजं निभा रहे ह । यही फर्ज उनका 
अर्ज है। ओर यही कर्म-योग दै । सही कर्म योगी ही फर्ज मे अर्ज कसते 
हे। 

वही सर्वश्रेष्ठ दै, जो देह म॑ रह कर विदेह होते है । वही सचे 
साधक है। कुछ साधक अपने- आपको साधने के लिए साधना करने के 
लिए, जंगलो मे चले जते ह। गोतम बुद्ध गृहस्थी त्याग कर जंगलो मे 
चले गये थे। जब वो वन से लौटे तो पत्नी ने पृ्ठा, जिसे पने के लिए 
आप वन मे गये थे। क्या वो मिला? बुद्ध नै कहा, जो कुछ वन मे दूने 
गया था, वो यहां भी मिल सकता चा | पत्नी ने कहा, फिर वन मेँ क्यो 
गये? बुद्ध ने कहा- इस बात =! पता वन मे जाकर मिला। 


सो मेरा अपना मानना हे कि जिंदगी एक पाठराला हे। बच्चों कां 
पाठशाला मे पहले पदाया सिखाया जत, है ओर नाद मे परीक्षा होती हे। 
लेकिन, जिंदगी की पाठशाला य परीक्षा पहले होती है- पदाई सबक बाद 
में| परीक्षा की घडी कब जा जाये पता ही नहीं होता। इसलिए जीवन 
के प्रत्येक सवालों का उक्तर पाने के लिए इबादत अरं जखूरी दै । इबादत 
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में प्रेम प्रगट होता है। हर एक के साथ ताल-मेल बना रहे। प्रेम पहली 
कक्षा हे। प्रेम मांगता नहीं, उसमें मांग होती ही नहीं। प्रेम देता रै, प्रेम 
` में होंठ मिलते है। तकरार पर होंठ नहीं मिलते, प्रेम में शुक्रराना होता 
हे। अरजो में भी शुकराना है, श-शिव, क-कृष्ण, रराम ना-नानक। 
शुकराने से ताजगी आती है। जेसे फूल हमेशा तरोताजा रहते हैँ ओर 
खिलते है-उनका खिलना ही शुकराना है, अपनी ताजगी से अपनी महक 
हवाओं में फेला रहे है । फूल खिलते हँ, भंवरे चले आते हैँ । ठम खिलेगे 
तो परमात्मा चला आयेगा। उसे बुलाने की जरूरत नहीं हैँ । टोल-मंजीरे 
सुन कर नहीं आएगा। फूल भंवरे को बुलाता नहीं हे- वो सिर्फ खिलता 
है भगवान ने धरती पर भेजने से पहले धरती पर फूल दही फूल गिरा 
दिये। बसन्त ऋतु का आगमन हुआ कि फूल दही फूल खिलाकर हमें भी 
खिलने के लिए भेज दिया- पर क्या हम खिले? नहीं हम केवल रोये 
जन्मो- जन्मान्तरों का रोना शिकायतों का बंडल दिमाग में भर लाए, जो 
कुछ मिला उसका शुक्रिया नहीं, केवल शिकायत-यानि श, शकुनि, क~ 
कस, य-यम, त-तम। भगवान का धन्यवाद करना शुक्रराना करना- 
खिलना भूल गये जिसके लिए आये थे। 


वृक्ष यहां खडा हे, खडा है सबको प्राण दान दे रहा है। छाया, 
लकड़ी दे रहा हे, वृक्ष परमात्मा से जुड़े हैँ अपना फर्ज निभाते अर्ज कर 
रहे हैँ पूजा कर रहे है । यही इनकी सही प्रार्थना है। जो खिल रहे है 
खिलने का संदेश दे रहे है पूरी कायनात का बलस बनाये रखे हैँ, अपने 
प्रेम से त्याग से बलिदान से तरोताजा खिले है। 


आज समाज मेँ प्रम घट रहा है ! बेशक दूर बसते देशों की दूरी कम 
हो गई है पर हम अपने ही रित मे से दूर होते जारे है। दूर देश 
` से आये परिन्दे अपनी चच से चोच मिला कर एक भाषा को जन्म दे 
जाते है । पर हम अपनी ही भाषा से दूर हो गये है। रिश्तों मे बासापन 
कड्वाहट गिले शिकवे लिए अंधो कौ तरह जी रहे हैँ । बड़ा बनने की 
चाह आंखें बंद किये जी रहे हैँ । किसी को पद का राग है, चाह है। 
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वह सोचता है मंत्री बने जाऊ। मंत्री बन कर पता चलता है कि बड़ी 
कुसी पर बेठ कर ओर छोटे हो गये हैँ। 


जितनी बड़ी कुसी हो, उतना ही तुम्हारे छोटेपन को प्रगट करती है। 
बड़ी कुसी पृष्ठभूमि बन जायेगी- बडी लकीर बन जायेगी ओर उसके ` 
सामने तुम छोटी लकौर हो जाओगे। इसलिए अपने-आपको हाथी मत 
बनाये जो नहा कर भी अपने ऊपर ही मिट फैकता हे । छोरी-सी च्युटी 
मिठास दूढती है । मिठास इकदी करती है । इसी मिठास को पाने के लिए 
मिठास बँटने के लिए प्रार्थना जरूरी है। 


प्रार्थनां में बडी ताकत होती है। प्रार्थनाएं सुनी भी जाती हैँ। पर 
आपको भक्ति में पकड़ कैसी है। यह आपको तय करना है कि आपने 
दीया बनना है, रोशन होने के लिए या माचिस, हालांकि दीया माचिसं 
से ही जलता है ओर दूसरों को उजाला देता है-जब कि माचिस जल 
कर खुद भी जल जाती है। सारी दुनिया अपने दुःखों की आग से जल 
रही है। कोई तो शांति लाने वाला हो! उत्साह लाने वाला हो। 


सही विचार से सही संत जीवन की विचारधारा ही बदल देता है। 
हम अपने अंदर एक नर्सरी बनार्ये, जिस्म ताजे विचारों कौ खेती हो। 
ताजे विचार उगाये । जिससे उत्साह बना रहे जो कभी बासा न हो- नहीं 
तो हम जड बन जायेगे। परमात्मा तो आपको आगे ही बढते देखना 
चाहता है । 


सो चिन्तन करिए कि मेँ अपनी जिंदगी को अध्यात्मिक बनाने जा 
रहा हूं। समय के साथ कठोर बनुंगा शालीन बनंगा। एसी प्रार्थना करं! 
हे प्रभुमेंजडदहूतू तो चेतन है- मुञ्चे वहीदेनाजो मेरे लिए शुभ हो, 
मेरा मार्ग दर्शन करना। मै कैसे-कैसे संकटों से धिरा था, जब तेरी 
कृपाओं का हाथ मेरे सिर पर आया था। मेरी सोच में अगर कोई गलती 
हो तो मुञ्चे माफ करना, अच्छे संतो से मेरा मेल करा दो। 


प्रार्थना एेसे करे, जैसे मोर नाच उठता है ओर आंखों में आंसू आ 
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जाते है हम प्रार्थना करने मंदिर मे जाते दै । हमारा माथा ही मंदिर हे, 
उसे जान्त रखें व्योकि इसी स्क्रीन पर हमारी चेतना हे 


साधक को साधना ही ऊपर उठायेगी, ज्ञान उपजेगा ओर जान से 
फर्ज पूरा करने की हिम्मत आयेगी। हमारे माथे पर जो रेखाएं बनी हे, 
वही हमारे नाले-परनाले हैँ, फर्श पर पानी गिरेगा तो पानी उधर नालं 
की ओर ही जायेगा, चलो बाहर का पानी चला भी जायेगा पर हमारे 
भीतर का पानी कैसे निकलता है। कभी महसूस किया कि कैसे-केसे 
चीखते हँ हम । हमारा क्रोध-मोह लालच इन्हीं नालियों से निकलता हे। 
माथा हमारा अगर मंदिरदै तो मदिर में शांति होती दै। वातावरण शान्त 
होता हे। 


अब सवाल दहै कि मंदिर केसे जाया जाये-जेसे किसी मंत्री से मिलने 
जाना टो- कैसी-कैसी तैयारियां करते है हम-क्या पहनें क्या कहेंगे । मंत्री 
के दार तक पर्ँचतें पहुंचतें मन में क्या-क्या विचार आते हे । मंत्री तक 
हमारी बात कैसे पहुचे । 


भगवान तो सब मंत्रियों से बडा है। मंदिर तक जाते वक्त अपने इष्ट 
का मंत्र जपते जपते, अपने परिवार, अपने पितरों को शान्ति बनाने के 
लिए तेरे नाम का सहारा लेकर अपनी अन्तःकरण कौ शुद्धि के लिए। 
भगवान मेँ तेरे द्र पर आरहादहूं। धर्म कौ सदा सेवा करता रहू- बड 
का मान-सम्मान करते अपने बच्चों को सस्कार सिखा सकू | हे प्रभुमें 
कभी अकेला न पड़ जाऊ मेरा भार मेरी जिम्मेवारी को कम मत करना 
मेरे कंधे मजबूत कर देना। सारी दुनिया के द्वार बंद हौ जायें, पर तेरा 
द्वारा कभी बंद नहीं हो-इस तरह से उससे जोड अपने आपको । 

सारे फर्ज हम तभी निभा सकते हँ तभी दूसरों को सुख दे सकते 
हैँ जन हम खुश रहं । हम खिले - क्योकि खुशी दुनिया के आस पास के 
लोगों से हो कर आप तक पर्हुचती है। आप दुःखी होते हैँ, तो आप 
दूसरों को भी दुःखी कर सकते हैँ । क्योकि दुःख भी आपसे हो कर 
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दूसरों तक पहुंचता हे । एक दीया जलता हे, तो दूसरा दीया भी उसी से 
जलता है। फिर अनगिनत दीये एक साथ जल कर जगमगाते हैँ। एक 
व्यक्ति हवन करता हे, मंत्र जाप करताहै तो उस मंत्र हवन कौ सुगंध 
- धुआं आस-पास के लोगो तक पहुंचता है, उनको सुगंधित करता है । 

प्राणी-मात्र खुश रहे । मानसिक तनाव नहो कोर तो हो जो वातावरण 
को शान्त आनन्दमय बनाये । बुद्धे हुए दिलों में दीपक जलार्ये-आग लगाने 
वाले तो यहां बहुत हें, बाग लगाने वाले कम हैँ । अपशब्द बोलने वाले 
शिशुपाल, शकुनि, मंथरा बहुत ह जो घरों को तोडने ओर विचारधारा 
को बदलने को तैयार हैँ 


क्यो न हम जडी बूटियों कौ तरह लोगों की पीड़ा दूर कर, यही 
फर्ज हे। जीवन प्रभात बन जाये, जीवन इसी का नाम है कि छोरी-छोरी 
चीजों में खुशियां दूटं । बड़ी-बड़ी चीजों से सब खुश हो जाते हैँ । हम 
खुशियां बटोरने खुशियां बदाने वाले बन जाये । खुशियां छोरी-छोरी लनं 
कर, छोटे छोटे लम्हं में आती हे। हम जी रहे हैँ क्योकि छोरी छोरी 
खुशियां जीवन में आई हें । जो खुशियां है उसका शुक्र मनाना है । ओस 
छोरी-छोरी बृंद बन कर आती है ओस गिरी हुई दिखती है पर गिरती 
हुई नही दिखती । तभी हरियाली टिकती है ओर धरती भी हरी-भरी रहती 
हे। भगवान कौ कृपाएं भी छोरी छोरी वृदो मे चुपके से आती हैँ । दुःखी 
रहना आंसू बहाते रहना एक आदत हे। सो अपने दुःखों को बढ़ाओ मत 
लस्सी ओर आंसू को बढा सकते हें । मुस्कराते हुए जिदगी जीना-खुशी 
को महसूस करना। कृष्ण को पसंद है । प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति ही उसे 
पसंद है। ष्ण ने द्रौपदी को कहा था कि दुःख मेरे पैदा होने से पहले 
ही आंखं पलक~-पांवडे बिका कर मेरे पांव मे खड्‌ थे, लेकिन मैने उन्दं 
पावमें ही रखा। सिर पर नहीं बेठाया-सिर पर मोर-पंख रखा । क्योकि 
मोर नाचता हे। 


कृष्ण से प्यार करते हो तो कृष्ण कौ तरह मुस्कराहट बनाये रखो । 
यही मुस्कराहट आपको उसके पास ले जायेगी । घंटे घडियाल बजाने 
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वाले भक्त कृष्ण को पसंद नहीं । धरती का शूंगार बन कर समाज मे 
खुशियां लाने वाले शख्स बर्नँ-कर्म योगी बने क्योकि हर पीढ़ी पहली 
पीटी से, साधन, पैसे, सामग्री में पक्की थी- पर उनमें तनाव कम था 
खुशी ज्यादा थी। अब नर पीदी के पास सब कुछ है पर तनाव ज्यादा 
है खुशी कम ओर इसी तनाव को कम करने के लिए प्रार्थनाएं जरूरी 
है । प्रार्थनाएं तुम्हे बदलती हैँ, प्रार्थना करने में तुम बदलते हो । परमात्मा 
प्रर्थनाएं सुनता है, कि नहीं इसकी फिक्र नहीं । तुमने सुनी या नही? 
प्रार्थना आनन्द हे, प्रार्थना स्नान है, आत्मा मे निखार लाने का ओर देखना 
इतना निखार आयेगा कि तुम पाओगे कि मेँ ही परमात्मा हूं 


+ 
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जिन्दगी गुलजार हे 


हार जाना बुरी बात नहीं है, 
हार कर हार मान लेना बुरी बात हे। 
मुस्करा कर जीना ही जिन्दगी है, 
वही जिन्दगी गुलजार जिन्दगी दे।। 


दुनिया के रंगमंच पर हम अपना- अपना किरदार निभाने के लिए 

आये है। अब चुनना हमे हे कि हम नायक बनना चाहते दै या खलनायक 

या 7.11. का या 5106-70]] करना चाहते ह । भगवान हर रोज हमे एक 

मोका देता है ओर साथ ही उस दिन का (त्प्ल भी दे देता कि 

जितना खर्च करना चाहो खर्च कर लो ओर शाम को सूर्य ढलने पर वो 
रोष वापिस ले लेता रै । यानी अमीरी का अवसर देता है। अब यह हम 
पर है कि हम उसे, उस मौके को कैसे इस्तेमाल करते हैँ । यह अवसर 
सफलता की सीदढी टै कि चदौ ओर सफलता पाओ। अवसर रोज रोज 
नहीं आते ओर जब -अते है तो उनका सही उपयोग कर हम सफलता 
को प्राप्त करते है । जब सफलता मिलती हे तो हमें सफल लोगों मे बेठा 
देती है, एक एणणल 0 ४158 दे जाती है ओर उस पावर से हम कमालं 
कर दिखाते है । फिर लोग कहते द कि भई कमाल हो गया ओर उस 
कमाल को देख कर लोग तालियां बजाते दै । मजा तब है जब आप 
कमाल कर दिखाएं ओर वही तालियां कोई आपके लिए भी बजाए । 


कुक लोग बेकार का जीवन जी कर रिका तोड़ देते है ओर मर 
जाते हे। तब भी लोग कहते है कमाल है- बेचारा यं हौ मर गया। 
मुस्करा कर जीना, मुस्कराते हुए जीना ही जिंदगी है। भगवान ने सुंदर 
बना कर सुंदर दुनिया मेँ भेजा हे, हर एक को अवसर दिया है। अब 
देखना यह दै कि उस अवसर क्ते हम कैसे बिताते है । अवसर रोज- 
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रोज नहीं आते ओर जब अते हैँ तो ठीक समय पर आते हं । चुपके 
से मुंह ठक के हमारा द्वार खटखटाते हँ 


यह अवसर हमें मूल्यवान बनाते हैँ । धनवान बनाते हैँ । भगवान स्वयं 
धन देने नहीं आते, अवसर देने आते हँ । बचपन को अवसर (मौका) 
नहीं कहा गया हे। बचपन गरीब है, अमीर नहीं हे, धनवान भी नही 
हे। बुटापा भी अमीर नहीं है, गरीब लाचार हे। यौवन हमारा धन हे, 
वह सिर्फ एक ही बार आता हे। जब हम जवान युवक या युवती होते 
है, तब वो अवसर हमारे पास आते हैँ । तब हमें चुपके से संबंधों को 
कमा लेना हे। उसका सही प्रयोग कर लें । उस समय एक विश्वास होता 
हे, आत्मबल होता हे। उसी विश्वास में ्रेष्ठताओं का अर्जन कर लेना 
हे। उसमे शिखरो को ह्‌ लेने कौ क्षमता होती है, इसी समय मेँ हम 
नायक भी बन सकते हँ, खलनायक भी पर चुनना हमें हे । इस अवसर 
को हाथ से नही जाने देना। इस अवसर से चूकने वाला इस अवसर को 
विगाड्ने वाला पहले खुद हारता हे। फिर अपनी ाप-4170 से वो 
दूसरों को डराता हे, तोडता है ओर स्वयं कायरों कौ जिंदगी जीता हआ 
मर जाता है। 
समञ्जदार इन्सान सुख-दुःख के इन्हीं अवसरो (मोको) को हंस कर 
भोगता हे। कटिनाइयों से भागता नहीं, बल्कि कठिनाहयों मे छ्तिपे अवसरो 
(मोको) को दृढता है ओर कठिनाइयों के ताले की चाबी टृदता हे। ना 
समञ्जदार आदमी मुसीबत समञ्च कर जिंदगी चलाता है ओर कदिनाहयँ मे 
पड़ जाता हे। अवसर (मौका) मिलाहै तो मुश्किल को तरफ दौडो, 
आसानी से आराम में मत पडो । जिंदगी मजाक कै लिए नही है, नाः 
के लिए है ओर जिंदगी के नियम बडे कठोर है! मूर्ख मस्ती करने वाले 
लोग जिंदगी जीते हैँ, जिंदगी उन रुलाती है। कठिनाइयों मे जीने वाले लोग 
तर परकर लाभ उठा कर रिकाई वेना जाते हँ ओर अवसर (मौका) 
गंवाने च लग कुछ न करने/हार का रिका तोड़ कर मर जाते है। वो 
न नायक €, न खलनायक बन पाते है । ज्ञानी सूनू वाले लोग कर्मट 
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बन कर जिंदगी जीते हैँ ओर प्रसन रहने के बहाने दते है ओर प्रसनता 
की सीहियां चटढते सफलता के शिखरो को दू लेते हं। सफलता उनको 
पहचान बना कर उन्हे सफल लोगो मे बिठा देती हे। 


गम के साये मे भी गुनगुनाते जाओ, 
लबों पर हंसी कौ बहार सजाते जाओ- 
जिंदगी गुलजार बनाते जाओ। 
जिंदगी यादगार बन जाये, खिली हई हो, जो मुस्कराहट बाटता हुआ 
चला जाये। इस तरह जीओ कि बहार आ जाये-जेसे अंधकार मे बिजली 
आ जाये। 
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ध्यं - साहस 


धर्यं हिमालय है, जिस पर केवल अपना पांव जमाना है । आत्मा की 
शक्ति धर्यं ह, चुनौतियों का सामना करना हे । जब धर्यं होगा साहस भी 
होगा। बेशक मेँ बाहर हारा हूँ , पर मैने अपना साहस नही खोया है। 
यही मुञ्चे आगे तक ले जायेगा, अपना सम्मान मैने खुद बनाना है ओर 
दुनिया को बताना हे, अपने सम्मान कौ पगड़ी खुद सम्भालनौ हे। मेरा 
सिर सुरक्षित रहेगा तो पगडियां हजार हैँ । अपने सम्मान को ऊचा करने 
के लिए, मेरे होने से कितनी जिंदगियां बन संवर सकती है । मुञ्चे अपने- 
आप को पहचानना कि मै (कोःअहम) कौन हूं? अपने अंद्र की 
शक्तियों को पहचानना है । यह मन हमारा जंगली घोडा है जो किसी काम 
का नहीं हे, इसे ठीक करने के लिए अभ्यास जरूरी है ओर उसके लिए 
धर्यं का होना जरूरी है। छोटी से छोटी ओर बड़ी से नडो समस्या का 
हल दूढना हे । अपनी खुशी अपने पर में रखनी है दूसरों पर नहीं । अपने 
को बदलना हे, दूसरे बदलने वाले नहीं है। न जमीन बदली, न जमाना 
बदलेगा। अपना धर्यं अपना विश्वास बनाना है । विश्वास कैसे आता है- 


भजन मेँ - विश्वास 
जीवन में - श्वास 
द्र जगत गं - हास। परिहासःभोजन मेँ मिठास 
समाज में प्रतिष्ठा 
गुरु में निष्ठा 
धर्म को विचार से जोडना है । जीवन को आधार से जोड्ना है ओौर 
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विद्या को प्रचार से जोडना है। एक-एक क्षण मेँ जीना। हमारा जीना 
अपने-आप का परमात्मा को अर्पण ओर दूसरों के लिए तर्पण ओर 
समर्पण आना चाहिए । नदियां यह सब हमे सिखाती हे । अर्थं का परिचय 
देती दै, क्योकि वो अनन्त से जुडी हे । वे तृप्त शीतल है । इसलिए मै 
फिर से दोहराऊगी कि धर्म को विचार से जोड़ना हे, जीवनं को आधार 
से जोडना हे ओर विद्या को प्रचार से जोड़ना है। लोगो के मनोबल को 
बढाना है कि तुम सुरक्षित हौ तो सब कुछ आ गया। उरपोक आदमौ 
को भय, डर ओर डरपोक लोग ही ले बेठेगे। चमगादड के घर मेहमान 
जायेगा तो वो उसको कहां बेठायेगा? बोलेगा हम तो लटके है तुम भी 
लटक जाओ। सो रोगी के पास रोग ही आता है । इसलिए अपना साहस, 
अपना आत्म-विश्वास नहीं खोना है, छोरी-छोरी बातों से .घबरा `कर 
आदमी छोटा हो जाता है। बडी सोच, बडा लक्ष्य इन्सान को बड़ा बना 
देता है। जीतता वही है जिस में धेयं ओर साहस रै, बडी से बडी 
बीमारियों से लड़ सकता है । हमारे भीतर अनेक भूकम्प है । उनको जीतने 
का साहस होना चाहिए। जितने भी दुःख हैँ उनका मूल यही हे कि हम 
आत्म-विस्म॒त है उसी आत्म विस्मृत, भय दुःख निराशा से ग्रसित होते 
है । क्योकि ज्ञान नही है चाहे वो अर्जुन ही क्यों न हौ जिसके पास कृष्ण 
खडे है । क्योकि आत्मा विस्पृति से ग्रसित हे। बडी चीजे देखनी हों तो 
अंदर की आंखे चाहिरं, वो श्रद्धा ओर विश्वास के बिना नहीं देखा जाता 
है। सच बात यह है कि धोबी को धोने के लिए कोई उजले साफ कपडे 
नहीं देता, मैले कपडो का ही देर रख देते हैँ कि धो दीजिर्‌। सो यह 
मेले कपडो की मैल को ही दूर कर सक्ता है जो हमारे मन रूपी मैल 
को भस्म कर के ज्ञान की ज्योति जला देता है। इसलिए गुरु को ब्रह्य, 
विष्णु, महेश कहा जाता है। जो अर्पण-तर्पण ओर समर्पण को भावना 
जगा कर उसे पूजनीय ओर चुम्बकोय बना देता है ओर जब हम सीखना 
शुरु करते है तो हमारी शवितयां सजग हो जाती है, क्योकि सहजता बहत 
जरूरी है । भय, निराशा को त्याग कर आशा मं आना हे, जीतना हर जगह 
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से दै। न वक्त कौ फजूल-खर्च हो, न श्वास कौ फजूल खर्ची हो, 
कीमतों को सम्भालना है, अपना रिमोर कंटोल अपने हाथ में रखना हे। 
एक बार एक अग्रेजने दो स्फे की चिद्धी गांधी जी को लिखी थी। 
उन्होने चिटी पदी ओर पुरजे ~पुरजे करके 01510171 में फेक दी, हां 
उस चिद मे एक ए लगी थी वो उन्होने उतार कर संभाल कर रख 
ली, क्योकि वो कौमती थी। जो व्यक्ति अडिग अचल रहता है, उसे कोई 
नहीं हिला सकता। जिसके पास धर्यं है वह हिमालय है । हर समस्या, 
हर हादसा हमें एक नया सबक सिखा कर मजलूत बना देता है बरत 
कि हमारे अंदर मजबूती आये ओर मजबूती तभी आयेगी जब हम अंदर 
से मजबूत होँगे। धरय से मजलूती आये ओर धैर्य धर्म से आता है। तब 
धर्म हमारा कवच बन कर सामने आएगा ओर हम ऊचाइयों के शिखयों 
तक पहुं्चेगे । जितनी ऊचाइयों पर हम पहँचेगे उतनी ही समस्याये होंगी । 
हिमालय पर॒ सबसे तेज आंधियां चलती है । लेकिन जो मजबूत ओर 
धेर्यवान हे, अचल है। हवायेँ उसे हिला नहीं सकती। सो जब तक 
जिंदगी हे संघर्ष तो चलेगा ही। एेसा करते समय चुनौतियां सामने 
आयेंगी, रास्ते मेँ बडे-बडे पत्थर चटा भी हो सकती दँ । लेकिन, हमने 
सिफ़ं अपना पांव जमाना है। शिखर पत्थर सब जगह पर हैँ, ओर पांव 
भी सबके पास हें । लेकिन सभी पांव शिखरो तक नहीं पहु चते। हमने 
अपना लोहा सिक्का जमाना है ओर सफलता को पाना है । सफल आदमी 
किसी को नहीं बुलाता, किसी के पास नहीं जाता लेकिन सफल आदमी 
के पास सन आ जाते हैं । दूर के रिश्ते भी आदमी के पास आ जाते है , 
दूर के रिश्ते ओर भी करीब हो जाते है। कहानियां प्रचलित हो जाती 
हं - वरना किस्से ही बनते है । इसलिए सिफ़ अपना पाव जमाना है! 
पावे जमाया था अंगद ने- रावण के द्रार मे ; सो उसका पांव प्रसिद्ध 
हो गया। इसलिए हमें कठनाइयों से भागना नहीं है , सामना करना टै। 
धे -जकरियों का दिमाग ज्यादा नही होता है । जिंदगी भर दौडती रहती 
६, पर पर्टुचती कीं नहीं हर वक्त मिमियाती रहती है । तभी तो शेर 
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के सामने बांध दिया जाता है। सो हमें बकरी नर्हीं शेर बनना है । दीन 
हीन डरपोक नहीं बाधाओं से डरने वाले नहीं । सोचा जाये तौ बड- 
बडे दुख कष्ट हर एक के हिस्से नदीं आते, गधी, सुभाष, भगत सिंह 
इनके हिस्से बडे बडे कष्ट आये । पर उनको वो कष्ट नहीं दिखे, 
वयोकि उनका ध्यान कष्य की ओर नहीं उन्हे उदेश्य ही नजर आये ओर 
उन लक्यो के सामने कष्टों मे भी उनको सवून मिला। एेसा बनने के 
लिए कोई तो हो जो हमारी पहचान हमसे करवा दे ओर हम अपनी अंदर 
की खुशियों को पहचान । हमने स्वयं से कभी पूषा हौ नहा कि हमारा 
उदेश्य क्या है? जीवन जीन की दृष्टि क्या है? हमारी दिशा-दशा क्या 
है । हम बुरा जीवन जीने वालों के साथ है या सही जीवन जीने वालों 
के साथ, कारवां चलता है, बुरा जीवन जीने वाला के साथ उनके अपने 
भी साथ नहीं देते। इसलिए, आत्मनिरीक्षण करना बहुत जरूरी है,। जैसे 
कुम्हार की चिंता पात्र बनाने में नर्हा होती । बल्कि मिद्री मेँ होती है कि- 
मिटरी तैयार हो, कितनी गीली हो इसी तरह किसान भी खेती से पहले 
भूमिका तैयार करता है। खेत मं बीज डालने से पहले मिटटी को समतलं 
करता है। मोसम का इंतजार करता है ओर सही समय यें बीज डाल 
कर फसल तैयार करता है । सबसे पहले हमे अपने आप का अनुसंधान 
करना पडेगा कि हमारा आदशं क्या है । हम सोच कि हम किसको कापी 
कर रहे हैँ । कौन है हमारा आइडल कौन-सी चीज अच्छी है जो हमने 
ग्रहण कर ली है, कोन है वो? जिसने पहली बार गाली दी ओर हमनं 
अपने अंतःकरण मेँ हमेशा के लिए संभाल ली। इस चीज का मंथन 
करना है तभी तो हाथ मे मोती आयेगे नही तो सागर के तट पर रेत 
मे सीपियां हौ सीपियां पडी रहती हं । हमें देखना यह है कि हमारे आस- 
पास ऊपर उठाने वाले कितने लोग हं या मेरे साथ चलने वाले कितने 
लोग है ओर वो कहीं मेरे लिए साधक हैँ कि बाधक यह सोचना है 
समञ्यना जरूरी है । जीवन मूल्यवा" दै भय हम सब पर हावी हे। भय 
हे भविष्य का। हमारे स्वाथ्यया हमारे सौदर्य का कि करटी हमारा सोदर्य 
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खो न जाये, हमारा पद-प्रतिष्ठा मान-सम्मान न खो जाए। लेकिन अभय 
आयेगा कहां से। उन दीयों को किसी एक दीपक न जलाया। कोई एक 
दीपक हो सामने आया उसने अनगिनित दीप जला कर दीपावली का नाम 
दे दिया। अच्छे लोग दीप जलाते ही न्ह, खुद दीपक में से निकलते 
हे । सच तो यह है कि उन्हीं पत्थरों की पूजा हुई जिन्होने सहा है, पानी 
मे पड़ रहे, रगड़-रगड़ कर शालीग्राम बन गये । व्यक्ति की विद्या उसके 
जीवन को विद्यालय बना देती हे। इसलिए, अपने को कोस कर खुद को 
मत उराओ, निराशा, रूलाने वाले लोग बहुत हैँ हमारे पास । ऊचे विचार 
रखते जाज। जब ऊचे विचार लगातार हम रखते जायेगें तो हिम्मत 
आयेगी, भय दूर होगा। रूस में लडाकू विमान के महारथी का जहाज 
पहाड से टकरा कर नीचे गिरा तो उसकी दोनों रगँ काट दी गर्ह। उसने 
00४1 से कहा मुञ्चे नई बिया रागे लगवा दें । मँ 0८. जहाज उडाना 
चाहता हू । उसने जहाज उड़ाया। फिर उसने कहा कि मेँ ऊपर से [पाण] 
भौ करना चाहता हू। पग भी किया। सो कितने साहसी आदमी हए 
हे । अपने आत्मविश्वास से साहस का परिचय दिया। उसने सो आदमी 
अग कटने से अपंग नहीं होता, लेकिन जब मन अपंग होता है तो वह 
आदमी अपंग होता है। निराशा वाले विचार हमें अपंग बना देते हेै। 
दुनिया में कोई हरमे हाथ पकड़ कर उठाने नहीं आयेगा- स्वयं ही उठना 
है । रोड पत्थर रास्ते मेँ आये तो ठोकर मार कर रास्ता बनाना है। नदी 
अपना रास्ता स्वयं बनाती हे। पत्थरों से सिर पटक -पटक कर सागर तक 
पहुंच जाती है। कोई &५।०८ नहीं चलता उसके साथ न कोई नक्शा बना 
के देता हे। यहां हम खड हैँ, विकास का रास्ता भी वहीं से निकलेगा। 
समस्या होगी तो समाधान भी होगा। खाली भगवान कृष्ण ने द्वापर मेँ 
रह कर बता दिया कि केसे निडर होकर जीया जाये- छली के साथ कैसा 
जीना। शकुनि के साथ कैसे जीया जाये, दुष्ट को दुष्टता से कैसे जीया 
जाये। हौठोँ पर बांसुरी ओर मुकट पे मोर पंख ओर अपने अंदर से गीता 
प्राट को, कष्ण का आदेश- उपदेश-संदेश। कृष्ण की नीति बड़ों के 
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सामने सिर ज्ुकाते रहे, समद्लौता कराने भी खुद जाते रहे । कड्वाहट पी 
फिर भी समद्लौते कराने को तैयार हुए। जब समञ्ोता नहीं हुआ तो अर्जुन 
को गीता सुनाई। वैसे तो गीता मरने वालो को सुनाई जाती है तो क्या 
अर्जुन मर रहा था? नहीं उसे कृष्ण ने डरा कर भगाया नही, सान दिया 
उसके अन्दर सोई हई शवितयों को जगाया ओर युद्ध करवाया। कृष्ण कौ 
नीति चाणक्य ने अपनायी। सरदार पटेल ने खण्ड-खेण्ड भारत को 
अखण्ड बनाया । कृष्ण बार-बार कहते ह कि अपने को भयभीत हताश 
मत बनाओ, आगे बढने के लिए साहस अच्छे सकरात्मक विचारों को 
खेती लगाओ, ताकि तुम खुद ही मूल्यवान सपने साकार करो । इसी का 
नाम है सफलता है । 


०४ 
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नाप-तोल्‌ 


हर चीज को नापने के लिए पैमाना होता है। जिंदगी में नाप- 
तौल बहुत जरूरी हे। नाप-तौल से उसकी कीमत आंकी जाती है। 


बुखार को थ्मामीटर से नापा जाता है 


आटा-दाल सब कुछ नापने के लिए पत्थर होते है-सेर-किलो 
वगैरह वगैरह । भारी सामान को बडे-बडे पत्थरों से नापा जाता हे । 

लेकिन हीरे-जवाहारात जैसी कीमती चीजों को नापने-तौलने के 
लिए छोटे-छोटे कंकरों से नाप-तौल से उनका मूल्य आंकता है । लेकिन 
इन्सान कौ पहचान, उसका नाप-तौल करना हो तो-उसको नापने के 
लिए उसको कलाओं से नापा जाता है । उसकी ऊचाइयों को आंका जाता 
हे । 

रामचन्द्र जी मे 14 कलाएं थीं ओर श्री कृष्ण मेँ 16 कलाएं थीं। 
उनका 2 कलाएं मोर-पंख ओर बांसुरी श्रीरामजी से अधिक थीं । 

श्रीकृष्ण ने मोर-पंख सिर पर धारण किया मोर नाचता हे, दिमाग 
मे तनाव नहीं होना चाहिए। मोर-पंख रखा ओर हले पर बासुरो । संसार 
को संगीत से आनन्दमय किया। शिवंकर नै सिर परगंगाको धारण 
किया, शिव ने सारी कड्वाहट गले तक ही रखी, सारी चिन्ताएरं नराओं 
मे बांध लीं ओर गंगा धारण करके लोक-परलोक सबको मोक्ष दिया। 
जिसको जहरीले सांपोँ के साथ जीना आ गया- वही ऊचा है। 


ऋ को क्षमा करना ओर खुद को माफ नहीं करना ऊचाई हे । 
दूसरों को गिराना आसान है, उठाना मुश्किल हे। बात करने से पहले 
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नाप तोल कर जुबान चलाना ही जीभ को ब्रेक लगाना हौ है। नाप तोल 
हे । द्रोपदी ने जीभ को ब्रेक लगाई होती, तो महाभारत का इतिहास नही 
रचता। जीवन मे नाप- तौल सही होना चाहिए। रोटी को बेलते समय 
आकार पर ध्यान दिया जाता है। दाल सब्जी बनाते समय नमक-मिचीं 
नाप-तौल के डाली जाती है। नाप-तौल के खर्च करना आ-जाये तो 
ईमानदारी अपने-आप आ जायेगी । जब डुकने कौ कला आ जाये- वहीं 
से उसकी ऊचचाई शरु हो जाती है। क्षमा कर देना सबसे बडी ऊचाईं 
है । क्षमा कायो का नहीं वीरो का भूषण है । दूसरे को बदलने के लिए 
क्षमा कर दे-वही अपना टोनिक है-वीरों को तरह क्षमा करो, पर 
होशियार लोमड़ी कौ तरह रहो । यह कलियुग हे, शेर बहादुर जरूर हे, 
पर शिकार करते समय बिल्ली कौ तरह नाप-तौल के दबे पाव बढाता 
हआ शिकार पकड्ता है, खाली सीधेपन से काम नहीं चलता । अपने 
अंदर वीरता ओर कोमलता बनाये रखना ही, धर्म कौ पहली सीदी है। 
धर्म कवच बन कर इन्सान को सम्भालता है. बदलता है । धर्म ही इन्सान 
को बदलता रै। जिस दिन आपके अंदर धर्म उत्तर जायेगा-कानून अपने 
आप काम करेगा। जीवन को ठौक रखने के लिए सर्जरी करनी पडती 
है, सर्जन अपना चाकू मरीज को बचाने के लिए चलाता दै । माली कैची 
से पौधों को काट छं करता है-बाग को संद्र बनाने के लिए। 


थ? 
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प्रदर्शनी 


हम संसार मे आये हैँ किसी मकसद के लिए। यह कर्मो का लेखा- 
जोखा हे। पुरानी फसल काटनी है, नये बीज उगाने दैँ। बोने हैँ कुछ 
फूलों के, कुछ कायो के। एेसा हमें भगवान ने अवसर दिया है। फूलों 
कौ उगाना ही पड़ता है, पर काटे अपने आप आ जाते हैः संसार में हम 
कहां पैदा हौ, किस जगह पर-यह आप निश्चित नहीं करते । लेकिन आते 
है सन किसी ना किसी रूप मेँ कुछ जड़-कुछ चेतन, कुछ भोग योनी 
मे। लेकिन, जड़ जहाँ भी पैदा होते हैँ वहीं खिलते, फलते-फूलते हैँ 
सन्तोष से। भगवान द्वारा जो १५९ उनको दी जाती है, वह उसी को 
ईमानदारी से निभाते है, देते है बांरते हैँ। 
कुछ पेड-पौधे जंगलो मेँ उगते है, कुछ नागों मे। जंगली पौधों को 
ओर पेडों को बाग नसीब नहीं होता। लेकिन अपनी 001९5 वो भी 
इमानदारी से करते हैँ । बाग के पौधों को माली सीचता हे । जंगली पेडो- 
पौधों को दुनिया का मालिक सीचता हे। बाग ये पौधे लगाये जाते है, 
बगिया को सुद्र बनाने के लिए। माली उन्हे खाद,.पानी, कौटनाशक 
दवाइयों से उन्हे बीमारियों से बचाता है । फालतू जड़ी या जंगली घास 
आ जाती हे, तो उसे उखाड देता है । फिर पौधों को कांट-छांट (पाल) 
कर 5190९ देता हे । कई तरह के डिजाइनों मँ आकार देता हे । तरह- 
तरह के फुल, रंग-बिरंगे गुलाब की कलमे लगाता है-बदिया से बढिया 
बीज कलमे ला कर लगाता है। अनगिनित नाम है- आजके दौर में। 
फिर वो अपने फूलों को प्रदर्शनी मे भेजता हे । जंगली पौधों कौ प्रदर्शनी 
नहीं लगती- उन्हे कम्पीरीशन मे नहीं बेठना पडता है। माली भी बाग 
सजाने के लिए कितने तरह के बीज लाता हे, उन्हें बोता है। 
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परमात्मा ने भी हमें दुनिया के बगीचे में सजने के लिए भेजा हे। 
हर तरह कौ सुख-सुविधाये देकर। दो फरिष्ते साथ दे दिये। मां-बाप, 
बाप सूर्यं की तरह कठोर--र्मां चांद की तरह शांत । बाप तपाता है, वो 
जानता है कि आगे का जीवन कठिनाइयों से जूञ्ञेगा, उसका प्यार दिखता 
नहीं । मां ममता स्नेह से उसे सम्वेदनशील बनाती हे। एसे दो फरिश्ता 
की छाया मे पले हवा-धूप, पानी, सदीं गर्मी से बचाये रखा कि सब 
सुख-सुविधाओं को पाकर, नई फसल उगाये ओर ध्णाफृलाप्ण में 
बैठने के काबिल बरन । दुःख, तकलीफ भी इस तरह दीं जसे एलो के 
साथ काटे-वो कटि फूलों के सिपाही है उन्हे सुरक्षित रखने के लिए है । 
इसी तरह यह सुख-दुःख हमारी छेनी है, तराशने के लिए हँ । इन्दे अपनी 
ताकत बनाओ। अपने को मजबूत बलशाली बनाओ । 


यह आपका जन्म कर्मयुद्ध है । जिंदगी की जंग को जीतना हे। एक 
सिपाही की जिंदगी जीनी है। मुस्करते हुए, जिंदगी कौ जंग जीतनी हे। 
आप दुनिया मेँ रने-रुलाने-हारने के लिए नहीं आये हे। 


पारसी के गुरु हुए्‌। जब उनका बच्चा पैदा हुए तो वो रोने कौ बजाय 
हंसता हुआ पैदा हुआ। सभी हैरान थे कि यह कैसा बच्चा है। सब उसे 
रुलाने कौ कोशिश करने लगे। उन्होने कहा-मत रुलाओ। यह रोयेगा 
नहीं । पिछले जन्म मेँ हंसते-हंसते दुनिया से रुखसत हुआ था। ओर अब 
हंसते-हंसते ही उठा ै। बात भी ठीक हे, रात को अगर आप हंसी 
उल्लास उमंग से सोओगे तो सुबह भी सुहावनी होती हे। खुशी-खुशी 
से उठोगे, जो विचार रात को सोते समय दिमाग में आता है, सुबह उट 
कर वही विचार सामने आते है। रोना है तो सिर्फ दनिया के मालिक 
के आगे। अपने अंदर की ज्योति को शक्ति को कमजोर मत पड़ने देना । 
उसकी लौ हल्की धीमी पड गई तो हवा उसे बुड्ा देगी । अगर तेज होगी 
तो बञ्लना तो दूर हवा को भी जला देगी-हवा के साथ-साथ आस-पास 
सबको लिपटा ले जाती है। 


दुनिया के सुखो के पीछे मन की आग को हल्का मत करो। दध 
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दही सब बिलोते (रिड़कते) हे, पर सच्चे आशिक आग रिडकते हैँ । वह 
अपनी उसी आग से अपने अंदर की शक्ति को प्रगट करते हैँ । ओर उसी 
होशमंदी का नाम हे "इश्क ' जो आग को रिडक सकता है । उसमें नफसी 
ताकते अहसानमंदी मे बदल जाती हें । जेसे काले रंग के बीज, हरे पत्तो 
मे ओर लाल, पीले, सफेद फूलों मे बदल जाते हैँ । इसी तरह वो आशिक्र 
आग को बिलोते हुये दर्द के अंगारे हाथों में लेकर किसी की दुआ के 
लिए भी उठ सकते हे । यह वह आग है, जिसे कभी मीरा ने, सूफियों 
ने, सुभाष चन्द्र ने, भगत सिंह ने बिलोया था। 


आग कौ लपट को चिमटे से नहीं पकड़ा जा सकता। आग को 
केवल आग ही पकड़ सकती है । ओर उस आग के आगे कोई मजहबी 
दीवार नहीं टिक सकती। यही वो लोग हैँ जो भगवान के यहां प्रदर्शनी 
मे ऽन्ल होते हे । यह लोग चुम्बकोय शक्ति बन जाते हैँ । दूसरों के 
लिए एक मिसाल बनते हैँ 1०७ बनते हैँ । दुःख- तकलीफ कई तरह 
को समस्यायों से जुञ्चते हँ ओर अगे निकल जाते हैँ । उन्हीं लोगों को 
देखकर प्रभावित होकर लोगों ने अपने बच्चो के नाम सुभाष चन्द्र, मीरा, 
भगत रखना शुरू कर दिया, कौशल्या-सुमित्रा नाम रखा। किसी ने भी 
केकई, मंथरा यहां तक कि राम भगत विभीषण का नाम भी किसीने 
नहीं रखा। किसी के घर का हाल चाल पृषते समय लोग कहते है आपके 
बाल गोपाल केसे हैं। यही लोग दुनिया मे खिलने-खिलाने के लिए 
आये । अपने मोँ-वाप कौ वाटिका मेँ खिले ओर उन्होने अपने अपने घर 
के द्रवाजों पर दिये जला कु इस तरह से रखे कि घर के भीतर भी 
रोशनी हई ओर बाहर के लोगों को रोशन किया। दूसरों के हित के लिए 
कुर्बान हए -यह धरती माता के फूल ये- फूल यानी सुमन-सु-मन-वाले, 
सारी दुख तकलीफ़ मे फूल कौ तरह सुंदर ताज्ञगी, शालीनता बनाये हुये 
जीए-मरे तो भगवान को अर्पित हए तो फूलों कौ ही तरह । इसलिए 
उनका बहुत महत्त्व टे, भगवान पे चने से कितने पूर्ण है, चने से पहले 
सु-मन सुन्दर। चाहे सूख भी गये गंधहीन-फिर भी अर्पित । सूखी दुर्वा- 
बेल पत्र-माथे पर लगाने के काबिल है। इसलिए आपका जीवन भगवान 
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को अर्पित है। दुनिया वालों के लिए प्रसाद दै, समर्पित है पूर्णं है। हमारे 
यहां समाप्त नहीं कहा जाता-समापन, विसर्जन । एक-एक क्रतु मान पक्ष 
दिवस महूर्त-यानी एक एक घडी आध घडी मे जीवन को सवांश बनाया 
जा सकता है, प्रदर्शनी के लिए तैयार किया जा सकता है । अपने आपको 
सु-मन बनाये । 


(कुम्लाया हुआ फूल देवता तक पंच कर भी फूल है) 
रहा अम्लान धूल मेँ गिर कर भी शूल है) 


सुमन देवताओं के चरणों मेँ पड़ा तो भी कुम्हला जाता हे ओर 
शूल८कांय) धूल मेँ गिर कर भी नहीं कुम्दलाता। काटा वृक्ष से टूट कर 
कुक थोडा बल्कि ज्यादा ही, कांटा हो जाता हे। इस जीवन में हमारी 
समञ्चदारी फूल जैसी कोमल होनी चाहिए-वह देवता के चरणों मे चदृती 
भीरहै, तो भी कुम्हला जाती है- पर हमारी ना-समञ्ञी शूल क तरह 
हे, जो धूल में गिर भी जातौ है तो भी नहीं कुम्हलाती- बल्कि ताजी 
बनी रहती है। नये-नये रूपों मे नये-नये वस्त्र पहिन कर्‌ सामने आती 
है । जरा सोचिए नदी नाले सब सम्पूर्णता कौ ओर बह रहे हँ, हम कहा 
जारहे है, कहां बह रहे दै? लक्ष्य क्या है? वो भी नही मालूम-पूरी 
दुनिया तनाव-ग्रस्त है। 


कागज के फूल जैसे रिश्ते बन गये ह । हर व्यक्ति पीडित है। सब 
निराशा पैदा करने वाले हैँ। हर एक के अदर एक चोट दै। पीडा दै। 
सो कोड तो हो जो मरहम लगाये। 

अपने-आप को बड़ा बनाय - क्योकि व्यक्ति वही बड़ा है जो बडी- 
बडी बातों को भुला कर खुरी से रहे । अपने आपको चीनी का बर्तन 
मत बनाये । जरा सी ठोकर लगी कि टूट गये क्रोध रूपी विस्फोट आपके 
पास धरा रहता है। सबकी सुनो, ध्य रखो। दिमाग ठंडा रखे । भगवान 
ने दो कान दिये है। मह एक-लेकिन हम सुनते कह दै, सुनाते है । 
दिमाग का सही इस्तेमाल करे। रावण के दस सिरथे। एक काभी 
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इस्तेमाल नहीं । शूर्पनखा को बात सुन कर सीधा युद्ध का एेलान कर 
दिया। आखिर सोने कौ लंका जला दी। जिस रावण ने देवताओं को वश 
मे कर रखा था, रिश्तों कौ मान-मर्यादा खो दी। माँ दुर्गा के पास एक 
सिर था-हाथ अनेक। सब का साथ, सन का विकास- अपनी नौ शक्तियों 
को लेकर चलती हें। वही शक्तियां उसके हाथ, उसको ताकत बनी । 
आपके रिश्ते ही आपकी अमीरी है उन्दं जोडं। रिश्तों मे गरमाहट बनी 
रहे । दुनिया मेँ सबसे बढिया जमीन आपके दिल की उपजाऊ जमीन है- 
देखना यह है कि आप उसमें क्या बोते हैँ । जैसा बोर्येगे-वैसी ही फसल 
उगेगी | 


प्रम दिल में रखना, 
नराजगी लप्जों में रखना। 
दिल में मत रखना, 
दिल में रखना तो सिर्फ। 
प्यार ही प्यार रखना।। 


एेसी साहसी फसल बोयें, हिम्मत साहस सहित रिश्तों फूलों की 
तरह खिले रहं । रिश्तों मे बासापन, कूटनीति, राजनीति से हर कोई 
भयभीत हे । जिंदगी नकली हो गई हे । जैसे खेत मे खडा नकली बेजान 
डंडों के बीच खडा बिजूका-खेत मेँ खडा हांक लगा रहा है। किसी 
लड़के ने पूषछछा-गमीं मे सदी में हाथ फैला कर क्यूं खडे हो। उसने कहा 
म पक्षियों को राता हूं। इसी तरह आज हर कोई किसी न किसी से 
भयभीत है उसको रान मे मजा आता है । डराने वाला, जिंदगी लिगाडने 
वाला पहले खुद हारता है। फिर दूसरों को हराता है क्योकि प्रेम नही 
रहा, उसे डराने मेँ मजा आता है । क्योकि सुविचार नहीं है। उसके पास 
एति नहीं हे उसके पास। धर्मग्रंथ मार्ग दर्शन करने के लिए गुरु नहीं 

| 


संगति बहुत मायने रखती हे । बेशक पानी का स्वभाव शीतल है पर 
आग के साथ मिल करवो भी भाप बन जाता है। भाप जला देती हे। 
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जितना आग नहीं जलाती । उतना गर्म पानी चमडी जला देता है । देखना 
यह है कि हमारी संगति आग है तो आप आग के समान हौ जाओगे, 
इसलिए संगति पर ध्यान रहे । हम कभी सोचते ही नहीं कि हमारा साथ 
किन लोगों के साथ है? क्या वो आपको निराशा से आशा कौ तरफ ले 
जाने वाले लोग रै या आशा से निराशा कौ ओर। यह मत देखें कि 
आपके साथ कितने धनवान लोग दै । आप देखें कि आपके पास कितने 
धार्मिक ज्ञानी लोग है, आपको रौशनी देने वाले-आपको रोशन करने 
वाले-गिरे हओं को उठाने वाले। संगति आपके अंदर हलचल पेदा करती 
है। जेसे चांद समुद्र मे ज्वार-भाटा पैदा कर्‌ देता है। आप को जिंदगी 
संवारने वाला मिल जाये तो, जिंदगी यादगार बना देता है। ओर आप 
छोरी छोरी बातों मे खुशियां दढ कर रिकाड बना जाते हं । ओर जिसको 
संगति अच्छी नहीं होती, वो जिंदगी लिगाडं कर खद हास्ता है! कायरों 
कौ जिंदगी जीता हआ रिका तोड़ कर, जमीन पर लिखेर देता हे । 


याद्‌ रहे इस दुनिया मे वीरो का सम्मान हअ हे, कायरो का नहीं 
जिंदगी गुलजार हे । उन्नति को सीदियां चढनी हैँ । जिंदगी सीखने के 
लिए है, मजाक के लिए नही। जिंदगी के नियम कठोर दै नहीं, मूखं 
मस्ती वाली जिंदगी उनको रुलाती हे । दुनिया मे किसी को सदा मान 
नहीं मिला है। समञ्चदार इन्सान सुख-ढ:७ हंस कर भोगता हे । समङ्दार 
आदमी अपनी मुश्किलों कठिनाइयों से भागता नहीं हे। कठिनाइयो गे 
छिपे अवसर दृढता दै ओर कटिनाइयो की चाबी दूंढता दे। न, समञ्ञ 
आदमी उसे मुसीबत समञ्च कर चलाते है । एक आदमी कठिनाइयो मं 
अक्सर जिंदगी देखता दै कि एक मोका (1191106) मिला है सो 
कदटिनाइयो मे भागता नही, बल्कि उनकी चाबी दूढेगा- दूसरा आराम- 
परस्त आराम की जिंदगी जीने के लिए कठिनाइयों में पड़ जायेगा। आराम 
ओर भागने से जिंदगी कटिनाइयो मँ पड जाती दै। कर्मठ ज्ञानी लोग 
कर्मठ बन कर जिंदगी जीते है, जीवन के सत्य को जानते हुये गहरे मं 
चले जाते है। ओर ना समञ्लदार लोग किनारे पर ही रह जाते हे । पर 
याद रखें साहिल कौ रेत पर केवल सीपियां ही पडी रहती है । म 
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सीपियां नहीं मोती बनना है इसलिए अपना अच्छा बदिया व्यक्तित्व 
बनाओ। बड़ा महल न बन सके पर बड विचार बडी सोच, बडे सपने 
तो देख सकते हो। खुशी इकद्री करना सीखें । 


जितना ऊचा पहाड्‌ होगा, उतनी बड़ी परेशानियां होगी पर पहाड्‌ 
अडिग हे । दृढ निश्चय के साथ रहने का संकल्प ले, हौसला बनाये 
रखें । दुनिया के रंगमंच पर हम आये है तो अपना-अपना किरदार निभाने 
के लिए आये हे । चुनना आपको है कि आप नायक बनना चाहते हो 
या खलनायक । भगवान ने जीवन देकर एक मौका दिया। आप उसे कैसे 
इस्तेमाल करते हें । उसने हमें मौका देकर सीदियां भी साथ दी है कि 
चट्‌ कर सफलता पाओ। ओर सफलता जब आती है तो आपकी पहचान 
बनती हे पहचान भी जवानी में ही बनती है। 


क्योकि जवानी मेँ एक अनदेखी आग अंदर होती है -उसे केवल 
प्रगट करना होता हे । अच्छाइयां, बुराइयां, आलोचना, तर्क, वितर्क सुनना 
होता है। सहना होता है ओर ज्ञान का अग्नि से अपने-आप को पकाना 
होता हे। फिर पक कर, सुन्दर कमल की तरह खिलना होता है। कमल 
खिलाया था बुद्ध ने, महावीर ने। 


जीना हर एक को नहीं आता। प्रदर्शनी मेँ भी हर एक नहीं जाता। 
बाजार से कौमती सामान खरीद कर शरीर को सुंदर प्रदर्शनी के काबिल 
नना लेते हें । लेकिन जिंदगी ओर प्रदर्शनी मेँ बड़ा फर्क हे। हर व्यक्ति 
को खोज लेना चाहिए कि अपने योग्य ओर शरीर के योग्य कि वह कै 
साहे, किस किस्म का कितना काम करे जिससे ज्यादा स्वस्थ रहे ओर 
ताजगी बनी रहे । जितनी ताजगी होगी अंदर उतना हौ जीवन आनन्द पूर्ण 
होगा उतना ही खिलेगा, जिंदगी चुनौती है। यह जिंदगी शोर न लने 
संगीतमय बनाना है। मर्यादाओं ने रहना हे, नदी के किनारों मेँ मर्यादा 
है। बच्वों को डाग बनाने कै लिए रंग भरने के लिए सिखाते है कि 
लकीर से बाहर नही जाना, नहीं तो 2811111 प्रदर्शनी में नहीं जायेगी - 
दुनिया के मालिक के द्रनार म अपनी प्रदर्शनी के लिए 8९८५ होना 
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ते। इसलिए अपने-आपको सुंदर सजा के रखना है। जीवन के बगीचे 
मे सुंदर पुष्पों की खेती करनी है। वही हमारी शालीनता है; सुंदरता हे 
कि देखने वालों के लिए एक मिसाल बन जाये। कुछ लोग डिग्रियां 
लेकर पैदा नहीं होते। अपनी योग्यता शालीनता जप, तप से कर्मयोगी 
लन कर दुनिया मेँ कमाल कर जाते है। अकेले गाधी; दुबले पतल 
कमजोर व्यक्ति ने सारी दनिया को पीठे लगा लिया। सुकरात ने एेसा 
रूप दिखाया। गुरु को देखा ओर अपना मरण (यानी मौत को) सुंदर 
बना लिया। यही होश वाले लोग प्र्दशनी मेँ जाने काबिल होते है । ईसा, 
गांधी, सुकरात मानवता कौ प्ररेणा ही तो हे। 


०४ 
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समस्यायें 


खुद को बदलने क अपनी ताकत, 
बहुत कम करके मत आको। 
दूखरो को कदलने की ताकत, 
बहुत ज्यादा करके मत आकरो, 


यह तपो- भूमि हे । परमात्मा कौ साधना की भूमि हे। क्या जीवन 
इसी तरह बीतेगा; उलङ्नों म व दुःखों मे। इन्सान कितना भी भागे, 
अपनी किस्मत से आगे नहीं भाग सकता। तब वह चालाकियों का सहारा 
लेता हे, पर चालाकियां पीके से किसी ना किसी रूपमे सामने आ ही 
जाती हं । गुस्सा आता ह पर ज्ञान नहीं आता। सूर्य निकलने से सवेरा नही 
कहलाता -सवेरा तन होता है जब हम जागते हैँ । जितनी भी जिंदगी 
जीय, मूल्यवान जिंदगी बर्न, यादगार बन जाये । पल-पल जीवन बीत रहा 
हे । मुर्गा बांग देकर कहता है, जागने का समय है, जाग जाओ ओर जो 
जागता हे, वही सन कुछ कर पाता है। जिस समय कुछ बंदे आसमान 
से गिरती हैं, फूल खिलने को होते हँ , उस समय कोई जागा हो, जिसका 
जन्मों से भाग्य नहीं जागा हो, उसका भी भाग्य जाग जाता ठे । हर प्रभात 
मे देव शक्तियां मिलती है, उनसे जो कुछ मांगते हो मिलता है । देवताओं 
को कृपायें ओस की तरह बृद्‌-वृद बरसती हैँ, वही कृपाय धरती को 
गीला रखती हैँ । जागना पहला गुण हे। मर्गे का गुण है जागना ओर 
जगाना हमं उससे सीखना है, पर मुर्गा नहीं बनना है । पर डट कर सामना 
करना भी मुर्गेकाहीगुणहै। तभी तो मुगो कौ लडाई, लडाई जाती 
हे । समस्या कितनी भी नडी क्यो न हो। मनोबल से ज्यादा बडी नहीं 
होती। चछ्रौकेदो पाट होते है ओर उन दो पाटो के बीच ; एक लकडी 
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कौ हत्थी लगी होती है। अनाज उसी चक्तौ के दो पारो के बीच पिसता 
है । दाने डाले जाते है ओर लकड़ी की हत्थी चलती है । दाने पिसते चले 
जाते है। लेकिन कुक दाने लकड़ी की कील के साथ चिपक जाते. दै 
ओर वो पिसते नहीं हैँ। चक्ती के पार चलते रहते हँ, लकड़ी के साथ 
लगे दानं को द्ध कर चले जाते है, दाने वैसे ही साबुत विना पौसे रह 
जाते है-कारण वो दाने कील की हत्थी का सहारा लेकर चिपके रहे । 
संसार चक्री के पाट दै, ओर ये दो पाट सुख-दुःख, मान-अपमान के 
है । जिनमे इन्सान जुञ्चता रहता है । इन्सान, हैवान जीव जन्तु, पशु, पक्षो 
सब संसार की चक मेँ पिसते रहते है । दुख सब को होता हे, पर इन्सान 
मे चेतना सक्रिय है। इसलिए वह जल्दी दुःखी हो जाता है, रोता दै 
दुःखों, संघर्षो में जूह्चता दै। वह यह नहीं समञ्खता है कि दुनिया 
खलखिलाहट चाहती है, रोना नहीं । कर्मठ बनो, वीरो की तरह जीओ, 
न कि कायरों की तरह। इस दनिया मे वीरौ का सम्मान होता हो, 
लानवीर, धर्मवीर ओर दानवीर बनकर जीओ । भावुकता मे आकर अपनी 
जिंदगी को खत्म मत करो । धर्म को अपनाओ, धर्म कवच है । ब्रेक का 
काम करता है। धर्म की ब्रेक से बच सकते है । फूलों के बगीचे मे 
जाने से पहले कायौ से गुजरना पडता दै, अपने कमो का लेखा जोखा 
उसका हिसाब देना पडता है । रोकर जिंदगी गुजारोगे तो भी गुजर जायेगी, 
हंस कर बिताओगे तो भी गुजर जायेगी, अगर संसार को चलने वाले 
के साथ जुड जाओगे तो उसकौ कृपा से दुख कम पड जायेगे। बस 
संसार के मालिक के साथ जुडना, उसको कस के पकड़ना है| उसका 
कृपा का छाता आपके सिर पर रहेगा तो दुनिया मेँ रह कर दुःखों से, 
संघर्षो से जृञ्षते हए भी जी सकते है । वरना दख इन्सान को, हर जीव 
को दिज्लोड के रख देता हे। दुःख तो अवतारो को भी आये, उनके 
अवतरित होने से पहले दुःख राह मे आंखें विछठाये खड थे। इस धरती 
पर राम से पहले राबण आ चुका था। कृष्ण से पहले इस धरती पर कस 
पैदा हो चुका था। दुःख परमात्मा को भी अये, समस्या उनके हिस्से 
मे भी आई -उनके रास्ते में पांव पसारे खडी थीं । पर उन अवतारो ने उन्दं 
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पांवमें ही रखा उन्होने सिर पर ग्रंथ, धर्म, मर्यादा, गंगा को रखा। मोर- 
मुकुट धारण किया क्योकि मोर नाचता है। उन्होने दुःखों से रिश्तेदारी 
नहीं जोड़ी, समस्यायों से जू्चते, मुस्कराते रहे। आनन्दमय होकर नाचते 
संसार को बांसुरी बजा कर नचाते रहे । दुःख स्वयं ही दूर होते गये उन्होने 
दुःखों को सिर आंखों पर नहीं बेठाया। मस्तिष्क पर हमेशा सुविचार 
धारण करं । समस्यायों को तो आना है । उन्हे रोका नहीं जा सकता। हां, 
समाधान दूूढना पडता है, जेसे सदी नेतो आनाही है, हम उसे रोक 
नहीं सकते, पानी बरसना ही है, पर छाता, रेनकोट से अपना बचाव कर 
लेते हे । राह में कांच या काट पड़े है, तो जूता पहनने मेँ अक्लमंदी है । 
दुःख आये तो प्रभु की कृपाकादछाता ले लो ओर मुस्कराते हये 
समस्याओं का सामना करना है। हर समस्या हर हादसा, इन्सान को 
मजबूत बनाता हे, सिर्फ़ धैर्य रखना है। हिम्मत बटोरनी है, अचल रहना 
हे, पहाड़ पर सबसे तेज आंधियां चलती हैँ । पर पहाड़ अडिग रहता 
हे, कभी हिलता नहीं, तभी तो अचल कहलाता है । आंधियां तूफान चलते 
हं, बड़-बड़े द्रख्त मते हे, उनकी टहनियों का हिलना उन्हे मजवृत 
बनाता हे । पेड ज्ूलना जानते हैँ, सहन शक्ति रखते है । सबसे ज्यादा सहन 
करना। ओर ज्ुकने को कला बांस में होती है। वो टूटता नहीं, चुकता 
ज्यादा है । तभी तो बँसुरी बनती है। बांस की सारी ऊर्जा उसकी गांठे 
मे होती हे! हमारी री मेँ भी गे है! तभी तो खडी भी रखती है ओर 
लुक भी जाती है। 


हमने धर्म, ज्ञान, साहस को बटोरना है, अपनी जिद पर अडना नहीं 
हे । फलां ज्लुक जाये, वह लुक जाये, कोई भी ल्ुकने को तैयार नहीं है 
तो आप ही आगे निकलने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाओ। खुद को 
अकुश लगाओ, अपनी कमियां स्वयं दृढो । स्वयं को शाबाशी दो, स्वयं 
के डंडा मारोगे तो दर्द कम होगा। आपके रस्तेमे जो पत्थर ओर 
चदटरानं खडी है वो आपकी सीढियां है। जो पत्थर चट्टानेँ ज्चकने को 
तैयार नही, परे हटने को भी तैयार नहीं हे-उन समस्याओं का समाधान 
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आपने खुद दंढना है - उन्दीं चट्टानों को आपने अपनी सीढियों म 
लगाना है । रास्ते मेँ हमेशा अहंकार खडा रहता है- वो आपको ज्ुकाना 
चाहता है, वो आपको जका भी देता है। सामने से तेज रफ्तार से गाडी 
आ रही है, आप अपनी समञ्च की ब्रेक लगाते टो तो खुद तौ बच जाते 
हो- दूसरों को भी बचा लेते हो, हादसा टल जाता है, तो सफ आपकी 
समडादारी की ब्रेक से। ताकत दिखाने से बात नहीं बनती, अपने पर 
नि्यत्रण रखो। ताकत के साथ-साथ बुद्धि-विवेक की भी जरूरत होती 
है हर आदमी किसी खास तापमान मे जीता दै, उससे ऊपर भाप बनने 
कौ स्थिति मे आ जाता है। आप दूसरे पागलों का इलाज नहीं कर सकते, 
सो आप खुद पागल मत बनो। 
चाणक्य लिखते है -एक बार चंद्रगुप्तं रात को भेष बदल कर अपने 
राज्य में घूम रहा था, तो एक घर से- एक बुदिया को आवाज आई थी 
जो बचे से कह रही थी- जल गया न हाथ ! खिचडी गर्म थी पहले 
थोडी -थोडी किनारे से खाता। पर तूने तो सीधा बीच मे हाथ डाल दिया, 
तू भी चन्द्रगुप्त कौ तरह है। अगर वो किनारे-किनारे से हमला करता 
तो हार नहीं होती। ब॒हिया से चन्द्रगुप्त को अपनी हार कौ जानकारी 
मिली) अगर आप समद्दार है तो-जानकारी आपको हार से बचाती हे। 


1. जानकारी आपको दुष्परिणाम से बचाती है। 

2. जानकारी आपको नाप तौल सिखाती दे। 

3 जानकारी आपको ऊचाइयो की ओर ले जाती हे। 

५ जानकारी का अर्थं है, अपनी शक्तियों को, योग्यताओं को 
पहचान ओर आशाओं को जन्म दीजिए कि मै सब कुक कर सकता. हू 
यह मत मान लेना कि अब कुछ हौ नही सकता। भगवान्‌ ने इस धरती 
पर भेजा है, तो बहुत कौमती बना कर भेजा है, इसे सस्ता मत करना। 


अपनी कीमत आंकिये ओर एेसा कुछ कर जायें कि आप अपने 
निशान छोड जाये । फूलों कौ तरह खिले । खिलना हर कोई पसंद करता 
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टै । आप रोने के लिए नहीं आये। समस्यायें किस पर नर्हीं आई । कृष्ण 
कैसे संकट में पेदा हुए। कदम-कदम पर समस्यायें थीं जेल, मोँ-बाप, 
कई राक्षस पूतना, काली नाग तरह तरह कौ आपदाओं से जूञ्चते-जू्लते 
आनन्द मौज मस्ती मना कर चले गये । अपने आपको चुम्बकोय ना कर, 
अपनी योग्यता का परचम लहरा कर, गीत, नृत्य, संगीत, गीता, अपनी 
लीलायें करके, अपने निशान छोड कर चले गये। 


आप भी सफलता का सेहरा लगाये, मेहनत करं, ना-उम्मीदी को 
फटकने मत द्‌ । नयापन, नई उम्मीद, नया जोश रखें । अपने-आपको जंग 
मत लगने दे, अपनी ताकत को पहचान, रोज अभ्यास करं। रिहर्सल 
जरूरी है। एक कवि, एक संगीतकार रियाज करना छोड दे, एक 
कलाकार अपनी कला से विमुख हो जाये तो उसकी कला को जंग लग 
जाये तो कलाकार ज्यादा देर तक नहीं जीता। घोडे को रोज दौडाना पडता 
है तभी तो ्ना5€-ए0षल कटलाता, गाडी के इजन को [10156- 
ए0्लः से नापा जाता हे। लोहे का खम्भा सारी इमारत को अपने कंधों 
पर उठाता हे। 


उसी खम्भे को जंग लग जाये- इमारत तो क्या अपना बोञ्ध भी नहीं 
उठा सकता। दूसरों को उठाने वाला स्वयं दूसरों पर भारी पड जाता है । 
इसलिए अपने-आपको अपनी सेहत को, अपनी कला को जंग मत लगने 
दे। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कराहर बनाये, सजाये रखें । आईना भी 
आपको मुस्कराते हुए देखना चाहता है । फोटो खिंचाते समय, फोरोग्राफर 
कहता है, 11111 ?1९85€। आपकी मुस्कुराहर दूसरों को सुख दे सकती 
ह । अगर दिल से हर समय मुस्कुराते रहेंगे तो चेहरे पर नूर बना रहेगा। 
मुस्कराहट देने से पहले खुद मुस्कराना पडता है। फूल देते हुये हाथों 
मे खुश्वू टिक रहती है । फूल काये के साथ रह कर भी , अपनी ताजगी 
नहीं खोते। घास पर प्रभु की कृपा कौ बृ्दे ओस वन कर गिरती हे। 
तभी उनम ताजगी बनी रहती है । घास नर्म रहती है । क्योकि वो खिलते 
ह । मुस्कुराते हं, रोते नहीं । इसलिए हमेशा प्रार्थनाएं करे कि हे भगवान 
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तेरी कपा कौ नुदे हमेशा हम पर टपकती रह ओर मेँ निराशा से आशां 
मे जीना सीख जाऊँ । मुञ्च मे सहनशीलता कौ क्षमता बनी रहे । ताकि 
बडी से बडी समस्या को हल कर सर्दू। वरना परेशानी समस्याये अस्त 
व्यस्त कर देती ह । मन अशान्त हो जाता हे। घबराने लगता है, तरह- 
तरह की आशंकाएं घेरे रखती ह । यह न हो जाये, वो न हो जाये। मन 
घबराने लगता है। अंदर कौ ताकत खत्म होने लगती है। उस समय सतक 
रह कर, बुद्धि-विवेक का इस्तेमाल करने से हौ समस्या क हल 
निकलता है। 


॥ बड़ी-बड़ी समस्याये बड़ा रंग लाती ह । शोर -शराबा आन्दोलन होते 
है । आखिर 1011 18016 पर समल्योते होते हौ हं, समाधान निकले द । 
परिस्थितियां बदले न बदलें, खुद को बदल डालो । यह दुनिया न बदली 
हे न बदलेगी । कई आये , अपना अपन) किरदार निभा कर चले गये] 


दुनिया मे बदलाव नहीं आया। हां रग 9119 -चद्‌ल कर्‌ वही समस्यायं 

नये-नये रूप मेँ आती रही है । कि कहां-कहां नहीं है तो क्या यात्रा 

रोक देनी चाहिए? जूता पहनने मे ह। अक्लमंदी दै । रहा सवाल समस्यायो 

कातो व्यस्त जीवन मे समस्याये आती हौ हं । पर हमने अपने-आपको 

अस्त-व्यस्त नहीं सिर्फ व्यस्त स्ट हे, मस्त रहना है । अस्वस्थ नही 

रहना। संकरे रास्तों से गुजरना भी पड़ं सकत, ह । लेकिन, सत्क रहना । 
सधी हुई गति से सही दिशा क्री ओर चलना है। घोडा मस्त होकर दौडता 
हे, पर किसी नदी, छोटे सेदो फुट क रास्ते वाले पुल पर चलते हुए 
अपनी चाल को धीमी करके सधी हुई गति से अपना लैलस बना कर 
चलता है या पहाड पर चढते उतरते अपने पैरो का 8981106 बना क 
चलता है, खुद भी ओर अपनी सवारी को भी सुरक्षित सखतः) है । जीवन 
ये जब हम 1321806 नाना सखे जा्येगे तो पता ही नहीं चलेगा, 
समस्या कब आई कब चली गई, सिफ हमें संतुलन बनाना हे । भगवान 
का सहारा लेकर उसकी कृपाओं का ताता लेकर अपनी जीवन यप्र 
करनी है। मान अपमान कौ चक्ष के पाोँ मे पिसना नहीं रै । चक्को 
मे मालिक के डंडे के साथ जुन) हे ओर दुनिया में पर्यटक कौ भाति 
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रहना हे । जसे पर्यटक घूमने आते हें । देखने योग्य जगह हे, देखते हैँ 
जो जो खरीदने की खास-खास चीजें होती हैँ, उन्हे खरीदते हैँ । जितना 
सामान ले जा सकते हें, उतना ही बटोरते हैँ । दुनियादारी नहीं छोडते, 
समय मिलता हे तो अपने घर बच्चों से फ़ोन से सम्पर्क रखना भी नहीं 
भूलते। हां, कुछ नई पुरानी यादों कौ एलबम भी बना कर साथ अपने 
घर पर ले जाते हे । कुछ नये-पुराने लोगों से मिल कर उनके साथ अपनी 
फ़ोटो खिंचवा कर साथ ले जाते है। इस तरह दुनिया मेँ रह कर 
दुनियादारी नहीं छोडनी दुनिया मेँ आये हैँ तो कंय से नहीं डरना । फूलों 
. को भाति मुस्कराना है, खिलना हे । फूलों को मालूम है कि कल का. 
दिन हमने नहीं देखना हे। लेकिन फिर भी खिलते हे मुस्कुराते हैँ ! उनका 
खिलना ही मुस्कराना ही जीवन का लक्ष्य है। 


अण्रक आखिर अश्क है-ग्रवनम तो नही 
दर्द आखिर दर्द है, सरगम तो नही।। 


+ 
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उत्सव 


हर उत्सव मे एक गरिमा है । उसमे धर्म हे श्रद्धा है भाव हे, प्रेरणा 
है । उत्सव को समदो , उत्सव का मतलब यह नह कि तुम खाओ पिया, 
मोज- मस्ती करो । बच्चों को समञ्ञाये, उदं जानकारी दे, उस दिन कोई 
संकल्प लें । नरे कार्य को छोड्न ओर अच्छे कार्यको करने का संकल्प 
लै । जगत की सारी देवियां इसी भारत मे विद्यमान ह । भारत सारी दुनिया 
का विश्व गुरु दै। किसी भी देश मे उस देश की धरती को माता नहीं 
कहा गया है । केवल भारत की धरती को हौ माता कहते है। यहां एक 
सिरा घर की माता, दूसरा गौ माता, तीसरा धरती माता। ' भारत मात । 
यहां सूर्य अपनी पूरी ऊर्जा देता है, सकी किरणे सक्रिय है बाकी देशों 
मे घंयों के हिसाब से सूर्य निकलता है! जर्मनी इग्लैड मेँ घो के हिसान 
से दिन चलेगा। भारत मे यहां 100 दिन मं हू पकता है । हमार यह 
सूर्य सक्रिय होने के कारण पंचांग बनत। है ओर हमारा पंचाग किसी न 
किसी रूप मे लोगों को जोडता हे | पूर्णिमा । एकादशी संक्रान्ति तर्ह- 
तरह के पर्वं त्योहार हमे एक दूसर के साथ जोडते दै ओर हमारे अदर 
उत्साह भरते है, उग्र के साथ साथ उत्साह कम हो जाता हे। बृं मे 
उत्साह मर जाता है । तभी तो वो अतीत को वाद करते रहते है । वच्च 
मे उत्साह ज्यादा होता है ओर वो चलं कर, दोड्‌ कर चलते ह उछलते 
रहते है । इसी उत्साह को उत्सव बदलने के लिए त्योहार दान पु | 
तीर्थं यात्रा पर्व-कुम्भ आदि बनाये गये है । पर्वं पर तीर्थो में स्नान करके 


अपने अंदर ताजमी लाना ही तीर्थ है। ताकि उत्साह बना रह । 
हम अक्सर 50 € अपने अतीत को याद्‌ करते द ओर 40 
ल८्ला† अपने भविष्य ओर 10 76८1 अपने लऽ को लेकर 
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जीते हेँ। हम अतीत मे खोये-खोये भूत हो जाते हैँ ओर भविष्य को 
सामने रख कर भय-निराशा में डूबे रहते हँ कि पता नहीं कल क्या होगा । 
उस कल के भय से चिन्ता, निराशा आती है। जीने का उत्साह खत्म होने 
लगता हे । चिंता, भय आपकी उग्र खा जाती है ओर आप बुढापे कौ ओर 
आने लगते हं । इसलिए, हमारे पुरखों ने उत्सव बनाये । उत्सव बिना 
उत्साह के नहीं मनाया जाता। 


उत्साह एक रस है जो आपको एनर्जी देता है । अपना उत्साह हमे 
स्वयं बनाना पड्गा, कोई आपको उत्साह देने नहीं आयेगा-हां उत्साह 
खत्म करने अवश्य आर्येगे- सो तुम सोचो कि तुम मरे नहीं जिंदा हो 
ओर जीना एक आकर्षण ठै, उत्साह है । रिश्तों म एक ताजगी मुस्कराहर 
लाने के लिए उत्सव का एक बहाना दूंढना है ओर उत्सव मनाने के बहाने 
उत्साह को जगाना है, तभी नासी पडे रिश्तों मे ताजगी आयेगी। फिर 
से जुड़ जायेगे । उत्सव एक दूसरे को जोडने का, संगठित होने का बहाना 
हे । उत्सव मे खुशी देने ओर खुशी बटोरने के बहाने दंढने चाहिए। यही 
बहाने त्योहार मे बदल जाते हे । चित्तौड कौ रानी ने हुमायूँ को राखी 
भेज कर रिश्ता बनाया । द्रौपदी कृष्ण के बीच भी राखी ही थी। रक्षा बंधन 
तभी तो मुसीबत मं कृष्ण दौडा-दौड़ा आया, एक ही कोख से पैदा बच्चे 
भी राखी के धागे बांध कर रिश्तों कौ जडों मे रस का संचार करते हे । 
वही रस उन रिश्तों मेँ मधुरता लाता है। किसी को कुकछदोयानदो 
पर मुस्कराहट जरूर बिखर । मिठाई खिलाओ या न खिलाओ, पर दो 
मीठे बोल बोल कर दिलों को अवश्य जोड़ दे, आप का घर्‌ “उत्सव 
घर बन जायेगा। घर के सदस्यो के ओर बाहर्‌ से आये सदस्यों के 


चेहरों पर भी रौनक आती है। निराशा वाले अपने वों मे 
मे रहते है इन्सान अपने ही दुःखों मं 





॥ नन तब आती है जब आप प्रसन रहने का अहसास बनाये रखें । 
भ न इन्सान को मुस्कराते रहने का वरदान दिया हे। जब आप 
मुस्कराते हं तो आपके अद्र एक तेज ९।०५५ बना रहता है, क्रोध भाग 
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जाता है। मुस्कराहट मे अपने अंदर संगीत प्रगट होता है सुंदरता बिखेरती 
है । संह के अंदर के दांत; नुकीले हथियार भी अनार के दानां की तरह 
संद्रता को प्रकट करते हँ ओर जन आप मुस्कराते हँ तो भगवान भी 
खुश होते हँ कि मेरा दिया हुमा वरदान इसने इस्तेमाल किया। दात 
जानवरों को भी दिये दै । लेकिन मुस्कराने के लिए नही, गुस्से मं दाति 
किटकिटते है। दतं का प्रदर्शन करके अंदर का क्रोध दिखाते हे। 
मुस्कराने का वरदान जानवरों को नहीं दिया केवल इन्सान को ही दिया 
है कि मुस्करा ओर सारी कायनात कौ खुशियां बटोर ले। भगवान कृष्ण 
के चेहरे को ध्यान से देखो हमेशा उन्होने अपने चेहरे पर मुस्कराहट सजा 
के रखी है ओर होढ पर संगीत। सोचो अगर वो मुस्कराहट छोड देते 
तो संगीत को जन्म कैसे मिलता। केसे हालात मे रहे परन्तु मुस्कराहर 
हमेशा कायम रही तभी तो हर पल हर घडी उत्साह से भरपूर होकर 
उत्सव मनाते रहे। रास-लीला करते रहे। कंस दुर्योधन के सामने भी 
मुस्करा-कर ही बातें करते रहे। 


मस्कराहट से शरीर के हर एक ०] मेँ ऊजा का प्रवेश होता दै। 

जिससे आपका भूतकाल, आपके वर्तमान मै आत्म निर्माण, आत्म-सुधार 
करके आपके शला को निखारता है। इसलिए छोरी-खोटी खुशियां 
दूदिए, छोटी छोटौ खुशियो से ही आपकी बडी खुशी बन सकती है, 
मुस्कराते रहे । फोटो सीचते समय भी फोटोग्राफर कहता हे- 5111116 
1५45९ । शीशा देखते समय भी शीशा आपको मुस्कराने को प्रेरित कर 
देता है। सो अतीत को भूलो ओर आगे बदो, दुनिया के मालिक ने 
आपको आंखें लगाई द, भविष्य पर दृष्टि रखें । न कि पीले की ओर 
देखें । आपकी जमा-पूंजी वर्तमान महै. नकि अतीत में। आगे बढ, 
कृष्ण चाहते तो अर्जुन का अतीत सुनते रहते- लेकिन नहीं उन्होने 
 युद्धभूमि में गीता प्रगट की ओर अर्जुन को उत्साह दिया ओर अर्जुन ने 
धनुष उठाया । 


> 
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महान 


गांधी जी अपनी उननति कौ ही सोचते तो आज महान न कहलाते । 
दूसरों के दुःखों को सहन करने वाला ही महान्‌ कहलाता है । सुभाष चन्दर 
बोस बहुत सुख भोग रहे थे। एक रात उनको स्वप्न आया कि जंजीयों 
मे जकड़ी भारत माता ने कहा, बेटा मेरी संजीरे खोल दो। सुभाषचन्द्र 
काबुल मं एक फोटोग्राफर के घर ठहरे, वो फोरोग्राफर हैरान कि इतना 
बड़ा आदमी उसके घर पर ठहरा हुआ है, उन्होने जर्मनी मेँ जा कर अपना 
संदेश दिया। मेँ आपका लाडला सुभाष बोल रहा हूं, वो दिन दूर नहीं 
अधरा छिटकेगा ओर रोशनी होगी, हमें आजादी मिलेगी । तुम मुञ्चे खून 
दो, मेँ तुम्हें आजादी दूंगा। तब से ही लोग अपने वच्चो का नाम सुभाष 
रखने लगे, ओर सुभाष चन्द्र॒ बोस पूजनीय हो गये ओर उनके नाम के 
साथ नेता लगा। अगर इन्सान विशाल हदय का हो तो पूजनीय हो ही 
जाता है। रोज प्रार्थना करते कहना चाहिए- भगवान मेरा हदय इतना 
विशाल ओर कर्मठ बना दो कि गतिशील बने रहू। जिंदगी का मीठा फल 
उन्हीं को मिलता है जो गतिशील है । रूसी लेखक यलस्टाय लिखता हे 
कि गधी कौ देख कर मन मेँ आया , अब तक दूस कौ गुलामी के 
लिए जीता था, लिखता था-अन अपने लिए लिखृगा-जो कौम संघर्ष 
करती है, वही तरक्री करती हे। 


सात पहाडियों पर बसा रोम चमडे के कपटे पहनता था ओर अंजीर 
को चटनी खाता था, उसी कौम ने तरवकौ को हे। मोटा खाओ, मोर 
पहनो । गतिशील बने रहो, महान पुरुषों कौ संगति में रहो, उनके प्रति 
र्धा बनी रहे, सुभाष चन्र बोस कहा करते थे, हे प्रभुत्‌ मुञ्चे मिलो 
न मिलो-तुग्हारा भी साक्षात्कार कभी होगा, मुर उसका कोई दुःख भी 
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नही -पर एेसे संत से मिला दे जिसे तुमने पास किया हो, दुनिया मे सब 
कुछ मिल सकता है पर संत का मिलना मुषशिकिल है । यह मत सोचो कि 
आपके आस-पास कितने धनाद्य लोग रहते है, हमेशा यही सोच होनी 
चाहिए कि आप कितने महान्‌ ऊचे लोगों के साथ जुड़े हं जो आप का 
मन, बुद्धि, विवेक सब कुछ बदल द । एेसे लोगों के साथ रहने से एक 
ऊचाई ओर महानता आती है । त्याग, संस्कारो की शिक्षा मिलती है। 


बड़ी-बड़ी कोठियों के अंदर ल्क के देखें लगता है कि उन्होने 
सब कुछ पा लिया है पर वो अद्र से अशान्त है, अधूरे रै, प्यासे है, 
जैसे रेगिस्तान में प्यास दौडता हुआ मृग प्राणों को त्याग देता है । इसी 
तरह ही यह लोग भी दौड रहे है । सुख-चैन रिरती मे शान्ति दढ रहे 
है । बेरे की चाह, उसकी तरक्ती की चाह मे अशान्त रहते हे, बेटा पेदा 
होता है तो उल पडते है जैसे हीरे जवाहारात मिल गये होँ। उसे बडे 
से बड़ा अफसर बनाते है बह फला कर्‌ प्यार करने लगते है । लेकिन 
शादी के बाद बेटा धीरे-धीरे दूर होता दिखाई देता दै। तब शिकायत 
बढती चली जाती द ओर बेर भी 181ग€ करने लगता हे । धीरे-धीरे 
उसका जहान अलग हो जाता हे । इसलिए याद रखें, जमा करने वालं 
को, भोग करने वालों को कोई नर्हा जानता, कोई याद्‌ भी नहीं रखता। 
त्याग करने वालों को ही याद्‌ किया जत है । शिवा जी जंगल. मे घास 
की रोयियां बनाते थे। एक दिन रोरी जंगली कुत्ता खा गया, शिवा जी 
भूखे रहे, लेकिन गुस्सा नहीं किया। उच्च कोरि, त्यागी को ही संसार 
याद रखता है । राजा राम को आज भी लोग याद्‌ रखते दँ । हर एक के 
मह मेँ राम राम ही रहता है । किसी को सम्बोधित भी करते हतो जे 
श्री राम से। रामे त्याग धा। दूसरे राज्यो मे भी राजा राज्य कसते थ। 
लेकिन राम की सहनशीलता, मर्यादा ओर त्याग के कारण महान स्ह । 
राम को सौतेली मां ने वनवास दिया, एेसा वनवास कि किसी भी राज्य 
मे नहीं जाना, नही देखा। वो चाहते तो राजा जनक उनको जंगल म ही 
महल बनवा देते। राम ने तो ' बाली' से युद्ध जीत कर राज सुग्रीव को 
दे दिया। लंका जीती पर लंका म पवेश नहीं किया-वहां विभीषण को 
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गदी पर बिठा दिया। इसी त्याग ओर मर्यादा मे रहकर वो मर्यादा पुरुषोतम 
कहलाने लगे। जो अंदर से प्रेममय होते हैँ, वही महान होते हें । जब 
अमृत से भर जाते हैँ, तबे को हटा कर बँटने का काम करते हें। 
पेड, पौधे, हवा, पानी सब बटे हैँ । पेड कभी नहीं कहता मै तुमसे 
बडा हूं हरा-भरा हूं। ञ्ुक जाता है। कहता है ले लो, पत्थर मारो पर 
ले लो ताकि मै हल्का-फुल्का हौ जाऊँ , जका हूं-ले लो सारे के सारे 
फल तोड़ लो। कं बांटता है, देता है! क्योकि आनन्द से, अमृत से 
भरपूर है। अनन्त से जडा. है। [21. नाद बहुत बडे डाक्टर हुए भारत 
मे । अपना क्लीनक था-मरीजों को देखते थे पर बहुत ही सीधे सादे थे 
ओर खादी का कर्ता पाजामा पहनते थे। एक दिन सुबह-सुबह सेर के 
लिए निकले थे ओर वापसी पर एक पत्थर पर बैठ कर सुस्ता रहे थे 
कि एक आदमी मजदूर कौ तलाश में आया-उन्हँ बेठे देख कर बोला 
तुम्हे काम चाहिए? मेरे मकान का आज लंटर पड़ना है। एक मजदूर 
की कमी है। [7 नाद्‌ चुपचाप उसके साथ चल पड़ । दिन भर काम करते 
रहे। किसी ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हां घर कौ मालकिन 
बोली, बहुत ही मेहनती आदमी है । कुछ खाया-पिया भी नहीं । बस 
काम करता रहा- लेटर खत्म हुआ तो कु लौग उनके घर आये । [7 
नाद को पहचाना, {7 साहब आप ओर यहां, [21. नाद हसते हंसते 
बोले-सुबह सुबह कौ जुडी रिश्तेदारी कौ सेवा इसी तरह पूरौ कौ । घर्‌ 
के सारे सदस्य उनके पांव पड़ गये, क्षमा मांगने लगे, बहुत बड़ी भूल 
हो गई हमसे। 21. नाद बोले, कोई भूल नहीं कौ आपने-मैने आपके 
मकान बनाने में मदद कौ - एक घर आपका यहां बन गया- एक घर 
स्वर्गं मे मेरा बन गया आपकी दुआओं से। एसे लोग प्रभु के निकट होते 
है, दया से भरपूर-निस्वार्थं भावना से कार्य करने वालो को ही अमृत- 
पत्र कहा जाता है ओर वे पूजनीय बन जाते हेँ। 


सीधा रास्ता इतना सीधा सरल नहीं होता जितना सीधा दिखता हे । 

सीधे ओर सही मार्ग पर चलना ही सीधा होता हे । हम अपनी पीठ खुद्‌ 

नहीं देख सकते। उसे दूसरे ही देखते हे । इसलिए दूसरों कौ सुनो । दूसयं 
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के जीवन से सीखें। तभी आप महान बन कर शिखरो को दक्‌ पाओगे। 
ऊचाइयां अंदर उतरती हैँ, जो जीवन में निखार लाती हैँ । 


बचपन में गांधी जी को किसी ने थप्पड़ मारा। मां को पता लगा , 
उसने कहा, मोहन-दास मार खा के आ गये? जाओ तुम उसे दो थप्पड़ 
मारो- मोहन दास मों का आंचल पकड़कर बोले, मां उसने गलती की 
तो, तुम भी मुञ्चे गलती करने को कह रही हो? मां हमें यह गलती करने 
को मत कहो। मां की आंखों मे आंसू आ गये। बोली- बेटा, तू मां 
से ऊचा है । ओर एक दिन मोहनदास अपने युर कौ आवाज ठन के खडा 
हो गया। यूरोप का पत्रकार लिखता है कि महात्मा गांधी के आश्रम में 
कहीं लिखा था ' स्वाद व्रत" भोजन में स्वाद नहीं कड्वी चीज भी होनी 
चाहिए । पत्रकार ने सोचा क्यों न भोजन के समय ही जाऊ ओर देख । 
वो भोजन के मौके पर पहुंचा! गांधी जी ने उसे आसन पर बेठाया ओर 
कहा, “' भारत को धरती आपका स्वागत करती है।'' खाना परोसा, नीम 
कौ चटनी भी परोसी ओर कहा, इसे धीरे-धीरे चम्मच से खाना ओौर 
गांधी जी खाने से पहले प्रभु का धन्यवाद करने लगे कि आज के अवसर 
तुम्हारा भी धन्यवाद हो; पानी पीते तो भी प्रभु का धन्यवाद करते। 
यूरोपीयन लोग एक एक ग्रास रोटी का तोड़ कर नहीं खाते। उसने रोटी 
को रोल किया ओर खाने लगे ओर सारी चटनी युं मेँ रखी ओौर पानी 
पी गया। उसकी हालत देखकर गांधी जी बोले, जीभ स्वाद दंती हे, 
जीभ के स्वाद पर नियत्रंण करने में ही शक्ति बढती है, जीभ पर कंटोल 
आता हे। पत्रकार कौ तो हालत खराब हो गई। एेसे थे महात्मा गांधी । 
एेसे लोगों के साथ ही महात्मा शब्द लगता है । गांधी राम के भक्त थे। 
राम को केवल गांधी ने ही समञ्चा ओर राम उनको जिंदगी का हिस्सा 
बन गये ओर राम के नाम के सहारे वो जिए। ओर मृत्यु के समय भी 
मुख से - हे राम निकला। 


जब उनको पत्नी कस्तूरबा जी नहीं रही- उस समय गांधी जी को 
सब अतीत याद आया- केसे कैसे सुख-दःख में उसने साथ दिया गांधी 
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जी रोने लगे वो। आलोचना करती थी, यह मेरी सेक्टररी थी - यह पी- 
आर एका काम भी करती थी। जर्मन लेखक लिखता है कि आज 
हिमालय हिचकी भर के जिया ओर हिमालय को विदा करते भी हिचक 
भर के रोया। कितना ऊचा इन्सान था। 


महान बनने के लिए एेसे महान्‌ लोगों को अपना आदर्शं बना लो, 
इस युग मेँ महान्‌ बनने के लिए एेसे महान्‌ आदर्श लोगों को संगति मं 
रहो । कोई तो जगने वाला मिले जो हमे ज्ञान की शक्ति से जागृत करे 
ओर उस ब्रह्मा से हमारा मेल करा दे । जीवन हमे एक भगवान देताः 
हे, दूसरा संत गुरु देता हे। एेसे महान कौ संगति से जीवन के अंदर 
ऊचाई आती है। आपका हदय भी विशाल बनेगा। सारे जगत के नर- 
नारायण आपके हदय में समा सकते हें । सारा आनंद, सारी शक्तियां आपमे 
समा जायेगी ओर आप पूजनीय हो जाओगे- जिंदगी मेँ रस अने लगेगा। 
ईश्वर उनमें दिव्य शक्तियों का संचार कर देते हैँ । यह दुनिया शर्त पर 
बात करती हे। भगवान आपको बिना शर्तो के प्यार करता है। फूलों को 
खिलाता हे, लाखों फूल जो खिलते हँ । वह क्या है? जिस मिट्टी मे उगते 
है वहीं खिल जाते हैँ। खुद से बात करो खुद को देखो। अपने गुणों 
को याद करो अपने आपको गिराओ नहीं । किस्मत को कोसो मत। दुःखी 
रहौगे तो ऊपर नहीं उठ पाओगे। कोई ही महान सौभाग्य शाली गुरु से 
जुडता हे, द्रवित होता है ओर ऊचा उठने के लिए गोविंद को जान लेता 
हे क्योकि हमारी यात्रा पूर्णता के लिए है। नदी पूर्ण नहीं होती वो सागर 
कौ ओर जाकर गतिशील बन कर सागर से मिल कर पूर्णं होती हे। अग्नि 
ऊपर उठती रहती. है उसकी लौ कभी नीचे कौ ओर नहीं होती पूर्णता 
कौ ओर आनन्द की ओर रहती हे । 


पानी हमेशा नीचे कौ ओर जाता है । यह उसका स्वभाव है । लेकिन, 
उपर उठने के लिए आग मेँ मिल कर भाप बन कर ऊपर उठता टै। 
समुद्र ५ है उसे भी मीठा बनने के लिए ऊपर उठना पडता है। वो 
हवाओं से मिल बादलों के पंखों पर सवार होकर धरती ना आता। 
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अपने-आपको अर्पित करता है खेत, खलिहानों, पहाड़ों, जडी-बूरियों 
को। 


हमारे यहां समाप्त शब्द नहीं आता। अर्पण, समर्पण ओर तर्पण शब्दों 
की महत्ता है। फूल देवताओं को अर्पित किये जाते हे । कुम्हला भी जाते 
हें गंदहीन भी हो जाते दै, उन पर भवर भी नहीं ते। फिर भी वो फूल 
वंद्नीय है, महान है । इसी तरह जीवन अर्पित करने वाले बन जाये तो 
हम भी वंदनीय हो सकते दै । अर्पित ओर समर्पित होना आ गया। जिस 
दिन प्रेम के साथ जीना आ गया, त्याग करना आ गया उस दिन महानता 
प्राप्त हो जायेगी। कोई भी महान होने से नहीं रोक सकता। सिर्फ आप 
के दिल मे हठ होना चाहिए। दढता, अनुशासन, सिद आ गईं तो महानता 
आपके कदमो को चूमेगी ।। 


०४ 
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उच्छायें 


अगर उच्छा है तो तन्हा टै, 
अगर जउ्च्छा कमदहै तो शहनार्हे 
अगार इच्छा नर्हीहै ते खुर्र है। 
इच्छाये हँ क्या? एक सपना हैँ । 
यह संसार हमसे छोटा दै ओर मन हमारा एक नौकर है । इच्छायं 
जितनी वड़ी हमने समञ्ञ रखी हँ, उतनी बड़ी हँ नहीं इन्हें जरया समञ्ञे- 
- मन हमारा जंगली घोड़ा है-यह सुनेगा नहीं -उछल कूद मचाता है - 
जेसे घरमे या स्कूल में बच्चे अपनी कलास में शोर मचाते है, पर जैसे 
ही टीचर-मास्टर आ जाता है तो सबके सब चुपचाप अपने अपने डैक्स 
पर किताब पर किताब खोल कर बेठ जाते हैँ, जेसे कुक हुआ ही नहीं । 
एक क्षण पहले जो शोर मचाया वो शान्त है- क्योकि मास्टर आ गया- 
इस बात कौ समञ्ञ लग गई उन्हें । इसी तरह हमारा मन है जो करई तरह 
की इच्छायं लेकर मोह, माया, क्रोध, अहंकार को छिपाये बैठा है । सभी 
खीचातानीमेंलगेहैकिमेँबडाहूं। मेही इस गदी पर बैदूंगा, राज 
करूगा। हमारा शरीर तो एक गंगा जानवर है । लेकिन मन एेसा नहीं हे । 
अब यह समञ्ना जरूर है कि- मास्टर कहां है? कौन है - जो इस 
शोरगुल को शान्त करं - सबसे पहले इच्छाओं को समञ्चं कि यह क्या 
है कौन है? इच्छा्ये क्या है 


ओर आवश्यकतां क्या है ? इच्छाए है, वास्तविकताये नही है । हम 
इन्हं परिपूर्णं नहीं कर सकते न ही दबा सकते हैँ । हां, आवश्यकताएं पूर्ण 
कौ जा सकती हँ । दबाई नहीं जा सकती हैँ ओर आवश्यकतायेँ इच्छाए 
नहीं हे । इच्छायं बेवकूफियां हे । इनको दना देना, काट देना चाहिए । यह 
समय का निर्माण करती हैँ ओर इन्दं काट देना चाहिए। जब कोई इन्दं 
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दना देता है तब आवश्यकताएं भी नहीं रहती । इच्छायं हैँ क्या? हमने 
प्रसिद्ध होने कौ इच्छा पाल ली है । शरीर को इसकी परवाह नही है ओर 
जब वो प्रसिद्ध हो जायेगा, उतना ही अकेला पड़ जायेगा - एक 
कैथोलिक लिखता हे, जब मँ प्रसिद्ध नहीं था तब मँ रोज चर्च मेँ जाकर 
प्रार्थना करता था कि हे भगवान मुञ्चे कुन कुक तो बना दो - ओर 
जब मे बहुत बड़ा बन गया तो पछताता हूं । क्योकि जब मेँ प्रसिद्ध नहीं 
था - में स्वतंत्र था। यहां मन चाहा घूमता-फिरता था। अब मै घर कौ 
भीड मे अकेला पड़ गया हू । मै अपनी मेको ही भूल गया हू । मेँ पहले 
भी परेशान था। जब आज भी परेशान हूं। सच है इन्सान ऊचाइयों पर 
पहुच तो जाता है पर दुःखी भी हो जाता है। अबे प्रार्थना करता हूं 
कि मँ ही गलत था। प्रसिद्धी में इच्छाये पूरी हो जाती हें । तब चारों ओर 
वाही वाही मच जाती हैँ । लेकिन एक बहुमूल्य बात यह है कि - लोक 
मान्यताएं - तपस्या, साधना को जलाकर भस्म करने के लिए होती है। 
वाही - वाही अंदर ही अंदर इन्सान को खोखला कर देती है, अहम्‌ ओर 
तबाही कौ ओर ले जाती है। एक छोटी- सी मिसाल देती हूं - मच्छर 
के लच्ये ने जब पहली बार उड़ान भरी पंख फड्फड़ाये। वो खुशी से 
ऊपर उड्ने लगा ओौर जब नीचे आया तोरम ने पृष्ठा, बेटा कैसी रही 
तुम्हारी पहली उड़ान? उसने खुश हो के कहा, मोँ बहुत बिया रहा, 
बड़ा मजा आया-जिधर से निकलू ताली बजती थी - चारों तरफ़ तालियां 
ही तालियां बजती थीं । माँ ने कहा, बेटा खुश मत हो, वो तुम्हारा स्वागत 
नही तुम्दं मारने के लिए तालियां बजा रहे थे। वाही-वाही तालियां हमारे 
अद्र अहंकार को जागृत करती हैँ ओर वही अहंकार क्रोध को प्रगट 
करता है। लोग प्रसिद्धी को पाकर कैदी हो जाते है। क्योकि शरीर को 
इसकी जरूरत नहीं होती यह एक इच्छा है, सपना हे प्रसिद्ध होने की 
चाह पाल ली है। किसी को धन पद कौ इच्छा है । क्योकि धन के बिना 
सब व्यर्थ, हालांकि उसको इच्छा गलत विषय मेँ लगी है, क्योकि जिस 
दिन धन कमा लेगा-उस दिन पायेगा कि कुछ नहीं कमाया। जीवन 
गंवाया। धन मिल गया, पर निर्धनता नहीं मिरी। गड्ढे ओर गहरे हो 
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जा्येगे । जितने बडे हो जायेगे हम उतने ही छोटे सिद्ध हो जायेगे । क्योकि 
बड़ा बन कर शक्ति आ जाती हे । इन्सान एण] हौ जाता हे । त 
पता चलता है कि उसके अंदर जो भी भ्रष्टता उसे प्रगट करने का कारण 
बन जाती है वो 0 क्योकि मौका मिल गया इच्छा्ये तो पहले से 
ही अंदर मौजूद थीं। लेकिन पूरा करने कौ सुविधा नहीं थी । जब तक 
हमें सुविधा नही मिलती, तब तक हम लोग दुनिया को सबक सिखाते 
हे कि इच्छाये ही नहीं हे ओर जेसे सुविधा मिलती है, तब असलियत 
प्रगट होती है । क्योकि सब इच्छाएं दबी पडी थीं, जैसे ही वर्षा आई ओर 
सब बीज जो जमीन में पडे थे। सब अंकुरित हो गये। सन तरफ घास 
फूस उगने लगा। एसे हौ जब शक्ति (0१) को वर्षा होती हे तो 
अंदर की सारी दबी इच्छाओं का अंकुरण शुरु हो जाता हे। तब आदमी 
को पता चलता है कि सब कुछ पाकर भी हाथ में कुक नर्हीं लगा । इच्छा 
से इच्छा कौ उत्पति होती है ओर इच्छा पूरी न होने पर क्रोध को उत्पत्ति 
होती है ओर तब क्रोध प्रगट होता है, तो सब कुक तहस-नहस्र हो जाता 
हे। सारा संसार पागल है, इच्छायों के कारण न कि आवश्यकताओं के 
कारण। यह इच्छायं गलत विषयों मेँ लगी हैँ । शरीर हमेशा सुंदर है, मन 
असुंदर। यह शरीर नहीं है जिसे बदलना हे । सिर्फ मन को बदलना हे। 
मन का अर्थ है- इच्छायं ओर शरीर का अर्थं हे, आवश्यकताये शरीर 
जीना चाहता है। उसे भोजन चाहिए, सीधी-सादी पोशाक। उसे जरूरत 
होती हे पीने के लिए पानी, सदीं गमीं से बचने के लिए मकान ओौर 
जीने के लिए इज्जत कौ जरूरत होती है जीवित रहने के लिए हमें 
जरूरत नहीं होती, विजेता होने कौ । क्योकि इनाम पुरस्कार शरीर की 
किसी जरूरत कौ परिपूर्ति नहीं करता। हां अगर हम अवश्यकताओं को 
कम करना या मिटाना चाहते हँ तो उन दमन करना होगा, क्योकि वे 
वास्तविक होती हैँ । अगर हम त्रत रख लेते हैँ तो भूख को मारना पडता 
है - ओर वो गलत है, क्योकि हम शरीर को मारना चाहते हैँ - लेकिन 
यह शरीर हमारी नाव है पार ले जाने को किसी आराम की जरूरत नही 
है - मन खूबसूरत बिया कार में बैठना चाहता है क्योकि दुनिया को 
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दिखाना चाहता है-लेकिन उसमें हम कितनी देर बेठ सकते हैँ । नया 
सोफा पर कितनी देर बेठेगे-आराम तो सीधी-सादी 0655 में ही सुख 
देती हे। हम बाहर सजधज के नया सूट, नये गहने पहिन कर दूसरों की 
नजरों में अच्छे बन सकते हें। अगर बडे प्यार से ध्यान से देखें अगर 
तारीफों के पुल बांधभीदं तो सिर्फ मन को ही अच्छा लगता है ओर 
हम खुशी-खुशी घर लौटते हैँ । लेकिन घर आ कर फटाफट हम परच्[3 
वाली चप्पल अच्छी महंगी ५1९88 खोल कर पलंग पर फैक देते हँ ओर 
दूढते हँ - सस्ता पुराना 1112111 3111 जिसे पहिन कर आराम-सुख महसूस 
रते है। क्योकि शरीर तडक-भडक नही चाहता। 


४) 
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बंधन 

आज वर्तमान किस दिशा कौ ओर ले जा रहा है? अपने समय को 
पहचानना हमारा कर्तव्य ही नहीं दायित्व है तो भी कुक भला नहीं होगा। 
आवश्यकता इस बात की है कि आज के वक्तमें ना केवल समाज के 
हालातों कौ जानकारी रखी जाये, बल्कि उनमें हमारा दष्टिकोण हो जिसं 
से तमाम हालात पूरी तरह समञ्च सरके । जिसमे हमारी मजबूरी है, एक 
ठेसी कशमकश जिसे जीने को अपेक्षा हम अपनी अपनी जगह पर हे। 
नाराजगी विरोध प्रकट करके हम दर्ज अवश्य होते हँ बिना सुनवाई के 
खारिज भी कर दिये जाते हैँ । हम गिरते है या फिर कुछ समञ्लोते करते 
ह या फिर इस राह पर चलने से इन्कार करके संकट तनाव कौ स्थिति 
को फैलाते हे । संशय, अकेलापन, डर, अंधविश्वास, भेद्‌-भाव आदि 
अनेक बच्चो मेँ छात्राओं मेँ हमारी युवा पीदी उसी के साथ दौड रहे है । 
समय हे कि हाथ मेँ नहीं आता, पकड नहीं पाते ओर वो फिसल-फिसल 
जाता हे ओर फिर यहीं से लडाई संघर्षं छिडता हे पुरानी पीढी ओर नई 
पीढी मे। नई पीदौ नये को भाग कर पकड लेना चाहती है । क्योकि सूखे 
दूंठ हुए वायदों, रस्मोँ-रिवाजों, मर्यादाओं पर बेठ कर जीवन को सार्थक 
नहीं बनाया जा सकता। वे जीवन का लम्हा जी लेना चाहते हैँ । जबकि 
पुरानी पीद़ी मिल कर खिसक नहीं रही है, चिपकी है । अपनी जमीन 
आदर्शो के नरम गलीचे चिथडे हो रहे हैँ ओर सिर उठाये पडी है कठोर 
धरती । इस सख्त धरती पर चलना ह । पिता के कफ़न की बजाय पहले 
रोरी कौ चिंता करनी है ओर पेट कौ आग ने चिन्तन को मोडा है, तोडा 
हे। जाति भेदभाव मसले सिर उटठाये खडे हैँ । निचले वर्ग मे भयंकर 
गरीबी है, पेट ही सब कुछ है, धर्म है, रोरी ही उनका ईमान, धर्म हे। 
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द्युररियों भरा चेहरा, ज्ुके हुए कंधे बीमार पत्नी, जवान होती बेटी, बेकार 
जवान बेटा वे सिर पर न छत, न ्ोंपड़ी उल्टे मुंह मोडे गिरते चेहरे 
अपने को ढकती-द्ुपाती नारी- इन सब को दिखाने की ईमानदार 
कोशिश देै। | 


कल का वर्ग केसा होगा? जगह भर चुकी हे। आदर्शं पर आदमी 
भारी पड रहा है, भीड़ कतारों की जिंदगी, बसों पर लटकती जिंदगी 
धरती । बिस्तर आकाश बिना ओढ़ना बस। न छप्पर न टपरा, खुले में 
खुला खेल जीवन का। बिगड़ जीवन की समस्त कहानियां हमारे बडे 
शहरों में है । यहां सब कु बेपर्दा हो चुका हे । गरीब को अदालतों कौ 
दीवारों से न्याय नर्ही, अन्याय मिलता है। अतः हिंसा लाचारी क्या हम 
सबको हार नर्ही ? इनका कोई समाधान कोई रास्ता नहीं 2 हमारा तुम्हारा 
समाज कौन रौद रहा है? इस समाज कौ बड़ी बडी जोक, मोटी-मोटी 
हस्तियां हैँ । लीडर अपनी गद्ियां मजलूत करने के लिए, कई तरह के 
बंधन लोगो पर डाल देते हैँ । धर्म के नाम पर, धर्म कौ आड्‌ आदि कई 
तरह के नाम देकर मानव को बांध दिया है। मैं बहुत छोटी थी तब जब 
पाकिस्तान के शासक को ४ प्रतिज्ञा करते देखा था कि मेँ एक सच्चा 
मुस्लमान हूं । कुरान के अलाबा किसी ग्रंथ को नहीं मानता, न ही मानूगा 
ओर न ही उसमें यकीन रखृंगा। सच्चे मुस्लमान होने के नाते मुहम्मद 
साहिब के अलाबा इस दुनिया मेँ न कोई पैगम्बर आया कभी न आयेगा। 
हिन्दू कहते हैँ- राष्ट को बचाओ हर धर मेँ रामायण गीता होनी 
चाहिए... यह बात गलत नहीं है । हमारे धार्मिक ग्रंथ हमारे मार्गदर्शन 
है ग्रथोमेसे ही हमारी ग्र॑थियां खुलती हैँ । हमारे घरों मे होनी भी चाहिए 
यह पुस्तक । उनमें से हमारे जीवन का सार निकलता है। गुरुदारो मे 
सिखों के मत के अनुसार गुरुवाणी का पाठ होना . चाहिए । ग्रंथ साहिब, 
कुरान, यह सभी ग्रथ हमारी नाव हैँ, नाविक नहीं। नाव को चलाने के 
लिए भक्ति ज्ञान विवेक की पतवार भी जरूरी है। नाव हमेशा पानी मेँ 
होती है। पानी नाव में नहीं ओर जब पानी नाव के अंदर आ जाये तो 
नाविक पानी निकालता है तभी वौ नाव किनारे ले जाती है। इसी तरह 
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हमारे धार्मिक ग्रंथ हैँ । जैसे बरसात का पानी कुएं दरिया का पानी जल । 
नीर, यह सब नाम हेँ। 

खैर मँ एक इन्सान हूं। मुञ्मे ब्रह्मांड है - मेँ ब्रहमंड मे हूं, जिस 
प्रकार एक माचिस कौ तीली मेँ लगे मसाले मेँ इतनी शवित्त दबी पडी 
हे कि सारे संसार को जला सकती है। इसी तरह हमारे दिमाग, हमारे 
छोटे से मन मे, इतनी शक्ति दबी पडी है कि हम उसका सही उपयोग 
कर सके। 


मे स्वतंत्र हूं, दुनिया भर के आकर्षण मेरी कमजोरी नही, यह तो 
मेने अपनी खुशी के लिए अपनी इच्छा से पेदा किए हे। में चाहू तो गीता 
पटू ओर मै चाहूं तो एक नई गीता को जन्म भी दे सकरू। मेने परम्पराओं 
को बोञ्च नहीं बनने देना। यह परम्पराये आपस में जोड्ने के लिए हे 
न कि तोडने के लिए। भें हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख , इस्राईं से पहले एक 
इन्सान हू। | 
अरे आप शायद मेरे “भै' शब्द्‌ का प्रयोग को अवश्य कोस रहे होगे 
कि मै "मेरा" अहंकार का सूचक है ओर हिन्दू फिलासफो के हिसाब 
से मुञञे बकरी कौ खाल की जो मरने के बाद्‌ तूहीतूं करती है। लेकिन 
मे मानतीहूंकितूहीतूमे भीमैः कौ ही शक्ति छुपी, मानव स्वतंत्र 
हे ओरवो कुछ भी कर सकता हे। हर एक शास्त्र कहता है कि मानव 
तू सब कुछ है। | 
लेकिन जब धर्म से जुडे प्रश्न मेरे मन मे अते हँ तो बोले लिखे 
बिना रहा नहीं जाता। जिस धर्म के नाम पर आज लडाइ्यां हो रही हैँ 
या होती आई है । वह है क्या? धर्म को पूरी तरह बिना समञ्ञे एक दूसरे 
के धर्मो पर आक्रमण करके दगे फसाद खड़े करते है- मानवता के नाम 
पर कलक नहीं तो क्या है? हमारी आने वाली पीठी को हम क्या समल्ञा 
रहे हँ कि हमारे भगवान एक निश्चित भूमि पर निश्चित स्थान पर जन्म 
थे ओर ईश्वर कौ जन्मभूमि पर उन मनुष्यों ने अपने ईश्वर का घर्‌ बना 
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लिया ओर वहां उसको इबादत होने लगी ओर हजारों लोग अपने-अपने 
ईश्वर के लिए खून कौ नदियां बहाने लगे। बिना सोचे-समञ्ञे कि ईश्वर 
क्या? क्या उसे रहने के लिए मनुष्यों जैसा घर चाहिए। अपनी सुरक्षा के 
लिए उन्हीं मनुष्यों की सेना का दल चाहिए, जिसका निमीण वह स्वयं 
करता है। समय पडने पर एक अपना भगवान होना चाहिए क्या यही 
उनका पेशा है । आज साईस ने बहुत तरक्षी कर ली हे । इन्सान मंगल 
-चांद तक जा पहुंचा है । पर इन्सान ने अपनी-अपनी जात-जात मे कोई 
तरक्ी नहीं कौ है। उसने मछली से तैरना सीख लिया है, परिदों से हवा 
मे उडना, जानवसों से दरिन्दों की तरह फाडना सीख लिया है, पर अपनी 
जात मे अभी तक सही मायनों मे जीना भी नही सीखा है । मानवता कौ 
पहचान भी नहीं है 


अरे तुम इन्सान पर बंधन लगाते हो लेकिन पैदा करने वाले ने किसी 
को भी बंधन मै नहीं बांधा। उसने एक मर्दं ओर एक ओरत को पेदा 
किया। उसने न तो कनीलों मे बांधा, न काले गोरो मे, न भूगोल मेँ बाटा 
धरती को । बस एक एक धरती दे दी रहने को ओर फिर सारी नियामत 
उंडेल दी। धरती के अंदर ऊर्जा के भण्डार भर दिये। ओर इन्सान ने उसी 
ऊर्जा से जहाज, मशीनें बना लीं पर अपनी जात मे चलना भी नही 
सीखा। उसने पूरी कायनात को इन्सान की सेवा मे लगा दिया। दरख्तो 
को हवा देने मे, सूर्य से गमीं-आदि। दरख्तो के लिए कोई पूजा-पाठ 
व्रत रोजे नही । बस उन्दं एक ही काम दिया सेवा-कायनात को बरकरार 
रखना। सब अपनी अपनी मंजिल से वाकिफ़ है । एक इन्सान है जिसे 
पूरे हक दिये है, बोलने के अधिकार ओर स्वतंत्र होकर रहने को भेजा 
हे। 


अरे तोड़ दो यह जंजीर, दीवार धर्म -यह सब तुम्हारे अपने बनाये 
गये है-वंधन हे । धर्म तो मानव को जोडता है, तोडता नहं हे । धर्म 
सूर्योदय है, सद्य है ज्ञे का जो सबको आनन्द देता हुआ किसी भी 
"वाद" मे नहीं बांधा जा सकता हे। वह नदी की तरह प्रवाहमान दै। राम, 
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ईसा, नानक, पैगम्बर सब एकता अखण्डता के प्रतीक है । कृष्ण ने गीता 
मे कहा है- जब धर्म कौ हानि होगी । मेँ दुष्टो के नाश के लिए आगा । 
यह सच है । एेसा हर युग मेँ हुआ है । हर देश में हुआ है कोई न कोई 
ईसा, पैगम्बर, नानक, कृष्ण के रूप मेँ आया। इसका अर्थ हे दुनिया मेँ 
कोड भी चीज नई नहीं हुई । अगर एेसा है तो मुस्लिम हिन्द्‌-सिक्छ कौ 
सोच मेँ अंतर क्यो? अलग-अलग धर्मो को मानने वालों मै दगे-फसाद्‌ 
नही होते। एक ही धर्म को मानने वालों मँ आपस में लडाई नहीं होती 
जैसे ईराक। बहुत से मुस्लिम देशों मे सभी इस्लाम को मानने वालों ने 
मुहम्मद साहिब का नाम देकर लगा कि उनसे पहले कोई पैगम्बर हुआ 
ही नही । मुहम्मद साहिब ने धरती पर अरब मे फैली अशांति को दूर 
क्यों नहीं किया। 


` मुसलमान" ' शब्द देकर जिन्होंने ज्ञान की ज्योति को बाहर कैलाया 

तो क्या अरो में फैली अशांति, दनिया के दर्द कौ सीमा थी? जो दुनिया 

को शविति ने ना तो पहले कोई पैगम्बर भेजने कौ सोची न , बाद मे किसी 

को भेजा जो सुख-शांति को स्थापित कर सके। अभी भी उनमें इतना 
पिचछछड़ापन है कि इतना पैसा होने के बावजूद इतनी अशांति क्यो? मेँ 
बार-बार मुस्लमान ' शब्द्‌ का प्रयोग कर रही हूं । लेकिन मेरे विचार मेरा 
इमान मेरी पहचान मेरी है। अरे बंधन लगाने है तो उन पर लगाओ जो 
मानव को मानव से दूर ले जा रहे है। बंधन लगाओ जो गरीबो का हक्र 

छीन कर अमीर हो जाते है । उस शविति ने हमें नाक, मुंह, आंखें दी है । 

) दिमाग दिया है। बोलने का हकर दिया है। अरे कुर्बानी देनी है, तो 





/ कुरीतियों कौ दो। अपने दिमाग को ठंडा, छाती गर्म ओर मुंह पर 
मुस्कराहट ओर हाथ गतिशील बनाने है तभी दुनिया मेँ शांति होगी, तोड 
दो यह दीवारं ब॑धन। दूर देशो से आये परिन्दे चौच से चाच मिला कर 
एक भाषा को जन्म दे जाते है, ओर इन्सान अपनी ही भाषा बोल कर 
अपने ही देश मेँ रह कर एक दूसरं से कितना दूर होता जा रहा है ओर 
धर्मं के नाम से अपनी पहचान बताने जला इन्सान-इन्सानियत को भूलता 

जा रहा हे ओर अपने-अपने भगवान मनुष्य -मनुष्य के बीच इतना अंतर 
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हो गया हे कि हम अपनी युवा पीदी को धर्म के मायने ग्रंथों का सार 
समञ्चाये न कि शनि राहु का उर बेटा । प्रलय आयेगी महा-विनाश होगा 
हम नष्ट हो जा्येगे। यह संसार ब्यूठा है आदि-आदि। 


हमें जरूरत है गांव शहर समाज को उपवन बनाये, शांति बनाये । 
धर्म के मायने एक है । कुल देवताओं के स्थान पर भण्डारा, एक दूसरे 
से ईद के दिन गले मिलना आदि। सब चीजों से दूरियां निकटता मेँ आती 
हे । गुरुदारे में जूते साफ करना, लंगर मे खाना आदि सब एकता ओर 
अखण्डता कौ भावना लाती है । मानव ने धर्म बनाये, धर्म ने इन्सान को 
नहीं बनाया । धर्म सीदियां है, ऊपर उठने के लिए। जब भी इन्सान बंधन 
मेँ ब॑धता तो एक गुट दूसरे गुट को नीचे दिखाने कौ कोशिश करता है, 
उस पर अपने विचार थोँपने कौ कोशिश करता है। धर्मनिरपेक्ष को बात 
करें तो धर्म-निरपेक्ष आंदोलन की बात भी नहीं । क्योकि वो भी अपने- 
आप में एक गुट होगा। मे फिर से दोहराना चाहूंगी कि मानव स्वतंत्र 
है. किसी भी धर्म को मानने के लिए। धर्म मानो, पर उस पर लगाये 
बंधन नही । मानव ने यह बंधन स्वयं बनाए हैं, जरूरत पडे तो वो उसे 
तोड भी सकता है। 


४ 


15/ 





"म 


विरासत 


भरी दुपहर अगर सांञ्च न बन कर ढल जाये तो उसका दर्द बहुत 
गहरा होता हे। तब कई सवाल फन उठाये पीढियों के अंतर को लांघ 
जाते है, पीछे मुड कर यह टटोलने की आवश्यकता होती है कि यह 
केसे हुआ? किसने किया? क्यों हुआ? 
नात सिर्फ़ जम्मू-कश्मीर कौ नहीं है, भारत की नहीं, पूरे विश्व में 
युवा पीढी तेजी से बदल रही हे। अतीत वर्तमान जैसा है, भविष्य भी 
तो साफ नहीं हे । बहुत ऊबड़-खाबड्‌ धुंधला ओर टरटता नजर आता है । 
इसको कोख से कुठा पैदा होगी ओर कभी-कभी सब कुक अस्त व्यस्त 
` कर देने वाली हिंसा। दोनों ही स्थितियां बृदी हो चुकी पीढी को चौकाती 
है, उनके माथे पर चिन्ता को लकीर खींच देती हैँ । हर युवा मन जो 
है; उससे अलग हटकर चलने के लिए मचलता है । क्योकि उसे रोमांच 
चाहिए। लेकिन रोमांच में कुछ नया चाहिए। नया रोमांच, नई पहचान । 
नया संकल्प चाहिए्‌। मुश्किल तो उसे चाहिए जो उसका जन्म सिद्ध 
अधिकार हे। 
हमारं शासको कौ कथनी ओर करनी का अंतर कूटनीति के दाये 
मे रहता है । जवाबी युवा पदी शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था , परिवार 
व्यवस्था सभी के चंगुल मेँ फंस कर छटपदा रही है । दरअसल पुरानी 
बुजुर्ग पीढ़ी संघर्षो मे जुह्चती रही ओर आने वाली पीटी को विरासत में 
सिफ़ तनाव ही दे पाई कई तरह के बंधन यें नाध दिया। अगर लुजुरग 
पादौ युवा-पीटौ को नया रास्ता चुनने की आजादी दे देती तो शायद 
स्थिति ज्यादा अच्छी होती। आज की सडो-गली समाज व्यवस्था मे कोई 
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पीढी आशाओं का नया आकाश कैसे रच सकती है । बहुत लोग कहते 
है कि युवा पीढी के स्वप्न टूट रहे है । अच्छे स्वप्न तभी देखने के लिए 
मिलँगे, जब उचित वातावरण हो । अच्छे स्वप्न तभी साकार होगे । लेकिन 
युवा पीदी को पुरानी पीढी ने बंधनों से बांध दिया है । उन्हे सपने लुनने 
की स्वतंत्रता ही कहां दे रखी है । पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण सभी जगह 
आज युवा वर्गं का मन अशान्त है, टूटा हुआ है । जो युवा वरग एश्वर्य 
ओर विलासता यें लूम रहा है, वह भारत जैसे देश मे मंदिर- मंदिर, द्वार 
दारे कुछ न कुछ दढ रहा है। वही जो उसके अपने देश, समाज मेया 
अपने परिव मे खो गया हे । 


भूख गरीबी, सडी-गली व्यवस्था दोपहर तो क्या सुबह को भी निगल 
रही है। होटल मेँ, घसो मे, चाय की दुकानों में जूटी प्लेटो को चारते हए, 
आठ साल के बच्चे की क्या आकांक्षा हो सकती है। उसके हिस्से में सिफ 
चिता होती है । उसके हिस्से मे नई आशाएं आती ही नही, वर्योकि यह सब 
भविष्य की चीजे हं। | 

भविष्य की भी नहीं वर्तमान की। सवाल अन सवाल यह है कि 
वो जाय कहां? व्यवस्था धार्मिक हो, तत्रिक हो, पूंजीवादी हो, पर 
उसकी बुनियाद पर जबरदस्त खोट आ गया है । उसके पाख विरासत मे 6 
देने लायक कुछ नहीं दै । राजनीतिक व्यवस्था चाहिए, जिसमे उदारता 
ओर मर्यादा दोनों हो। लेकिन, यह है कहां? धार्मिक या धर्म-निरपेक्ष 
दोनों व्यवस्थाएं पाखंड फैला रही ह । 


आज पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण हर देश मेँ युवा पीदी के हाथों मे 
धर्म के नाम पर तेज धार वाले हथियार थमा दिये हैँ । उसके लिए दोषी 
कौन? यह हथियार युवा पीदी ने अपने आप नहीं उठाये। विरासत ने उनहं 
साहसी सैनिक नही, भाडे के सैनिक बना दिया है। द्निया.का कोई भी 
धर्म घायल इन्सान को मरहम नहीं लगा रहा-क्यो? कोन किसे दोष दे। 
टकडे-टकडे हो कर बिखर चुकौ मर्यादा को सभी पथो ने तोडा दै। 
महाभारत के समयसे ही पांडवोँ ने कम, कौरवं ने ज्यादा। रास्ता कठिन 
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पेचीदा था। टूटी हुई मर्यादाएं कांच के टुकड़े की तरह सारे रास्ते मे 
बिखरी हुई हे । एसे मे अच्छे सपनों की तलाश कितनी संकरपूर्णं है, 
भारत में परिवारों की व्यवस्थाएं तरह-तरह के बंधनं का प्रतीक है एसे 
मे बेचारा युवक फुटपाथ पर बैठे-भविष्य बतलाने वाले या पिंजरों में रखे 
तोते से एक पुरजा बाहर निकाल कर देखते हँ कि हमारा भविष्य क्या 
है? कहां है? कोन से ग्रहोँ.का यत करे पूजा-पाठ करवाऊ कौन-सा 
(90116) पहन? कब मुक्ति मिलेगी इस भटकन से कव हल होगे, यह 
रोजी- रोरी के मसले आखिर कब? 


+ 
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संतोष सांगड़ा 

| कानाप : पं० देवदत्त शर्मा (> ]1.1..4\) 

पति का नाम : [.1.. वाहा 

शिक्षा : ग्रेजुएशन 

अभिनय क्षेत्र मे सिद्धहस्त कलाकार 

1. 1976 से रेडियो कश्मीर जम्मू से नाटकं में अभिनय कर ¦ हें । 800 से 
अधिक नाटकं को वाचिक अभिनय के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचा रही हे । 

2. 982 से श्रीनगर दूरदर्शन में 70 से अधिक टी°्वी० सीरियल ¶.\/. फिल्मों मे 
कामकररहीहैं। 

3. बड पर्दे कौ पांच फिल्यें सक्रिय भूमिका निभाई- लकौर (पुंछ मे) घुग्गी मार 
डुआरि (डोगरी ) जिद्धी माही (पंजाबी च चलौ ) 

4. जे. एंड के अकादमी आफ आरट कल्चर एंड लैग्वेजिज मेँ 1980 से स्टेज के 
माध्यम से सक्रिय भूमिका निभाई अपने किरदारों को जीया ओर डेढ दर्जन 
नारको में वेस्ट एक्ट्स के रूप में पुरस्कृत भी किया गया-हिन्दी उदू पहाड़ी 
पुरी पंजाबी डोगरी बंगला में 80 नाटकं को संवारा 
लेखन के क्षेत्र मे- डोगरी कहानियों कौ दो पुस्तके 1. काली गंगा 2. अंताकरण 
को कैद ओर तीसरी किताब आपके हाथों में है विचार ओषधि 
(द्रे दा रिश्ता) नाटकं का संग्रह प्रस के गर्भमें सांसे ले रहा हे शीराजा नमं 
चेतना। 
कश्मीर प्राइमज, गंगा संग्रह, आयकर विभाग में रचना प्रकाशित होती रर्ही- 
अपनी कहानी के आधारित, लम्मी-लम्मी डुआरी ओर इक परछामा बदली दा 
(7. मदन मोहन) शर्मा के नाटक का दो-दो ६])1ऽ०५९ जम्मू दूरदर्शन से 


~ 1 


9382॥670 






































